चेतन। क्री प्रचण्ड ल्चमताः- 
एकत दनि 
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धदेशरति तपोनिष्ठ प० श्रीराम शर्मा मार्य 


भखणड-ज्योति प्राशनं 
मधुरा 


देव-मल्दिर के देव्ता पैर परमात्मा 
"ट्वर्गादि उन्य कोना, यन्तरिधि, पप्य, जव सादि की उत्पत्ति 
धे नुन गग पद्मदा ने नोदपालंः क सवना फा वियार्‌ विया प्म 
स्वना का विचार यमि ही उन्न गरपद्रयम प्राण यणु पदा फिर यहु 
ण्‌ अण्टाकार्‌ प यौन्‌ उनम पुष्पके तनणदे, किन जट परमा. 
पातेषद पयि यी मुप वना मुखम वापी, वणौ न अनि स्पन्द 


रसनः बादिय पद नेये जौ गिन पटमनाय 1 उनम प्राण मधं उति 
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द्वाद दीन निव धयान-प्रन्न चोग विनियान उर्न्टा की ब्रतिमं 
ट त कार मनूुष्यदेट्‌ मपी मन्दिर कौ भन यर्‌ गन्दा क्या कमनं 
¦ । दयन को सयुन पूजा मिनन चादि पर यद्वि ववनायां कत 
मनृन्टिदी गु मात्र पनीर्‌ काउट्देण्य न जाचया नो उन परमात्मं 
वी प्राल्नि के सानन्दा उमा ह्नाजो एन सभी यक्ियिकोम 
पतयम्त ग्ने यापा आनन्द सीर चृष्टिना मूलै । मारी पर्पणतिावे 
साला गाव्रक्ाम्‌ दा उन पराण प्रिय विना लाटिमक मुर मरा 
प्रगात्माकौ एरु प्रास क्न जाय {यद्‌ न्यार्‌ मे सामन 
षमः जिति धीर्‌ शम्मीर प्रन ४? पतस्य उपनिषद्‌ पएमप्रस्न पर 
दसकी दणि एय महन्यपर्णे प्षोधद् पसम सथ्य पतो दरे मन्नं 
पद्मे समसाया गया, यहु चताया गया ६ वि श्रिया कष 
सासन मनृघ्य मी आरण्यकताने नदी व्य्‌ देव पक्तिय की सानः 
सामे घेतो ‰ मनुप्यप्तौ वुद्धि-खन अर्‌ चलना यो गते 1 बृद्धि 
परमात्मा कौ प्रनिनिधि ९ अर्यात्‌ मनुष्यदेव गनियो न स्यर्‌ 
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शला 1 उसे ए्न्धिनं ष्ा रपःमी यन सर्‌ देम णक्तिपो फा ना 
उटाना नादि सौर सपनी सीडिक ग्य यामः क्षमनाजा ्व 
विकाय करन विरष्टप्रन् यो प्राप्त वसनेन प्रयत्न करना दायि) 
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। प्रवृ मध्यक्रम भानमे ह सरसा ज्योनित्रिन के दन दतै ह 
र णमीर नयना प्रप्र उम देन्य मनां पृनदि्यां म नम्वरिधिन 
नते £ 1 स्यद्टिनिन णमनटी नानिस्यित सूय चण (न्तेयेर पत्ययन) 
1 गम्थन्परिनि ट नौर्‌ प्राग विया मं उसका सपना विष्ट मन्यद 
पग उम भी प्ररोर-रचना पाम्यी नरी जानत र्ट तवः क्रि नाति 
सम मल्यपूण सस्यानि का जिम कि गभावस्या म नार्‌ समान्‌ 
पपण मिना, यज्ञानिक नृछभी नीं जानतदै। तानी य 
मम मरन्धपण नती कि उन्न दन उानक्मण्यिं कै लाधार्‌ पर्‌ 
सनन गो ¶सदु पर त्नी द्यि तयः मन्निष्फ छी सम्पूण पन्या 
ल ्रप्सान ४] यद्धि म्यिष्क नी रः षन मभी पन्यां 
सनन सपना कानार समद याम्‌ उम नेष्टर्‌ कर ठ्नदी डद जानी 
सोर सानी समस्त मूुध्ण तम्मा का मस्तिप्पामदी नर्न 
म दनी, यदा मर्तिप्यीय नमना सन्रिय नुष्म नन्माप्रामरे तयः 
मन्यु पान मणीन्‌ मे वि सफर पिर दुयस योनिया कय कन्म 
ग पत्री सानी सीर म फ़म तद यको अनेना राता जव नक 


> 


गदिरष्यूोय प्रप्य प्रहि क जसान आवरण ओर्‌ एशिया पल ्विप्माग्यं 
पव सनष नसी कर्‌ केता । यजृकदमं टनी त्स्य क्न दोरानि दून 


प्न्य म विग 7-- 
मस्ण्‌ पद्राण मन्यत दववृदठ दन्त मिमान मामा) 
भः पापिनि वियमेय पयसो रर्जादनि दवःमा 
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व; 2 पत दुन ४ तत (पन्ना प्रपर गपु सतार ता 
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५ 4,११५६४१४ब्‌ १२ । त अनुः प्न आः] ` द्र भ्व पाद्य) 

« न ध 

2" ११ ज~ -= 4 ~ ~र र "र = ० | क 

1 १९२ ह 1 पा न्त्म तम च सन्नप (युरतयरम ममम 
| न 4 4 {2 
१ ५4 (न. १, 1 श्न । भ्त (यर ई ९ गुव वद र षि! म 


प मटर (म्निष्कका जननी चाय) नववकर्‌ सौनलाङयेतति ग्र मदर 
धो प्राति कदी अधिक ह्मी 1 

य केत सद्धा कृथा मवि नद्धेन परे प्रयो ह्ये 
' रौर प्रतमो दहु विद्ध्य गया किः मन्निस्फक दृत भृद्‌ प्रस्य 
ग्रेटर) अश्रु सारे गृ विद्यमानद्ुजो परमदत्मामेंद्ोनि नी 
त्स्पना वा जानीष | दष्वर्‌ के यादसं मान्यता रि व्‌ सदस्पपी, 
पयप्(निममान, गवेषष्टा, लजर्-भ्मर्‌ मनानन ददिष पूतं चिनिन, 
परतिष्याम यद सार नधणदो यन्त्रं । वलानिकः प्र्ोगाम यद्‌ 
ती स्पष्ट सयाद ष्म नमत्कायां पर्‌ मंकमिन यूनिर्वानिदी मन्दि 
पल मेण विन्टरय पलपल क निदलनमं स्योज नते रैर ।) 
नकी सज जज मङ्ानोनत्त वूर्णम्पने भारय दमन यो प्रमा 
[णि कर्मी 1 

यह प्रयोग मस्िष्ः तः नगन्ययरो कृट्री कू वरिय्‌ वस्तिः पटा 
गर्‌ पत्य गयि । एकः रोमीकोप्ननदराद केद्वारा मनििप्ठरके रम्य 
लगि व रपण वराया सयानो उमने दाया निः मारे यानाय 
भ्य सा वदयदरे नारायणे भूम रट विलिनिी दन्यपानद् 
र्द, जवण कोह भवतत दलचने देश्य द्री पद्‌ मयीति 
उशा । पायदर उदनो रिय भीता भरतान्‌ के चिराद्‌ भ्य देग्ने 





षिः ५ 5 ` कर] ह्न 1४ र (क) बः =+ १ [न तत 
पान सृजन मन-गो दहा गट द | दरगे यवाद उनफः प्रवणं 





1१.01. च ्यरनिर्या नुमा सौर त 
निद्र फर्‌ दया किम जो पदरनिर्या ययने याय-पान सुगा क्त्‌ | 


०.९ ( क न्नै शि ६ दू ५ = भः 1 ५ ष १ 
गपो स्य पैः अन्तरान्‌ मं यट मतो द परप्रयण अद्धि फ जतिम 
„५ स र 1 रपः श, ॥ १ दनय क -ः न्क 
पमा भः प्विरपोदट जाप्य भो पयर व्ययं मन च 
| पुः प्रर पवः स्पीर ; उनका र्दन न = 9 
1 गदः त्र पृर्स् सदगनक रदेन म दनद स्य कन्या 
ड (= < 3 र. नः १२। नप 
गद ता सानो पष्पस देम ध आन पन् -उर्‌ स्मये सं 
7 थ र = 4 ङः [6 [य १९ 
पुन चपर ५, पटे पिदान न्म २, मेरा मा ण्वर्‌ सो ज न्नर 
भ क = 0 ~. ~~ 
म भवर्‌ वैव! भनन्‌ शर्‌ पमन सो ४ । क प्यः ठम्‌ हप्र 


८ 

ह थे पम श 2१.१८. = 

दम स प्रप्य दृद१्-नङ दघ्न १ २ 
६ 


मागा मीन्‌ द्रा दार्याट्धिनि कम शव्द | उदयत तानम्‌ विन्नम्‌ पयं 
रिया यत्तापि मम्यूर्णं समाद्‌ मेते प्रलातिनि करना 

यनत्रे्धिय वतै गणना प्यक दृश्यम्‌ न करदा उन म्वर्मन्पयनेः 
प्य मेंन्ववा परमिमं टी मिना गया कारण कियन्तो खा 
गवन णीलना जननद्धियि में पवः विप स्वयं नग्रदन उनयन्न करी 


?। पद्मनता क्न यनन्यरस्ववाङी दनी आर्‌ दनोद न्ने न्कयना 
स्व स्पे वृग्यने वानियन न्वलाङ माध्यम म दाना 1 उम 


* [4 


समरेद्न पीमनांदही म्यं मं अन्वःफरण को रुखेगदाद्ना 2 1 भाव 
विभार्‌ शधि म विटे दण प्रियपति कौ संधय नप्प न्यतन क्त 
दपिद्याम छानी म सनाय पिना चन गदी पलना । मनेफः सीर 


नेभायदयं सो गोदीमे लना कयत पाद्रेरिक्‌ः कारणान गु 
मश दता वर्च उन सपण मृ में उलट लानन्द चो ननन्मयः 


अनुशृपतिभी जुन सतीर्‌ । न्यचा एदि टमा भव मम्परानमौ रम 
प्रभावित नी कमग्दी | इमनि मै वगाघ्यीय स्पत मे मया 
जाना 7 लीद वाद्य न्यं क दित प्रयत्ने पुर्या मष्ट म्द 
जाना £ । 


भारमिय गन्टरपिमें पूतानि कन्य मद्धद 1 जएय तो 
ए जानवाह्नि क जार पर उलट यावर प्रःसीनि फाल्दमेन्त 
निदत्त माततत सौर यर्मठनयता फो रद्य प्रयुन ता 
प्रा 1 दुष्ट, दृराचारिमिो ते कम्प सानेन प्न्य पा उ्मस्यु दुष्ट 


व त (= 
५०1 सष ज) म र वन्ना प सोपमा स सपन ठय दख) 





धि 
कर च ५. र = 8 चै ज 1 
चद य एन शणः -न्य ष्ट्य 1 | ष 


क 
न ६ 


= 


१ 
५४ 


~ 
1 


६५ ४६ 


= ~ प क 
द्र नमन ननी इ ४ 


01 


ए 
न 


1 


{> नच 


क 
१३ 


[कन 


1 
५९ $ 
६९ 





म्म 


प 


(1 


[1 


ष्य ^ 





५, 





ज 
2 


ने क्म । 


2.0 


(वन 1 


14 
¶ 


४६ 


0.1.77 
" द 


713 


(1 
न्‌ 


$~ 


( 





~ 
के 


१ 
१4 
[व 


११५ 


४५ 
प 


४ ४८ 


+ 


(0 


रु 





८ 2 १७ मुम्‌ ८ % भुः ५1 + = = श ् ~ 
स्मतौ ४1 विनत दी जन्य, नपरेया भी मयर दनद | व्रटनर्त्रा 
५ ¢ 1 (111 म न ग्नः धनन ९ ~ त्प ~= = 1. =+ द्म 
भु मिटृद्टीया साग केय पकपनन शट्‌ द्र ममन सनद द 

रू 


६, 


वृर श्रायन्णमेय भौर भी याननीम श्नु प्रभात कन कत 
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स्यामे पठः दिय मेनं नन्ता दना (वान्यमे सदतता 


 । सर्‌ पर्‌ द्यी पविकनारद गम चमक ्द्रनन नन्द्य पटना द 
र्‌ मतन्थिना तमकयी £ । दसी प्रकाम न्यन्या की रयन कतिक - 
गलानिक नामकः रदु उयप्र करी द1 दा क किप नेल, 
ला, गेग्राणीना शादि र्द सनुप्यनयप्नेना 


त्यर्‌ नत लानि पर कृत स्यन्‌ तमपा करम क चतु नाप 


11 33 * १८; < =~-4-~ ध्रः धादन नः +~ ८: 
न पदटौतौ पदाय सीट पटन्‌ ४ जौम्‌ यहु परति मन्दो भर्‌ ध्न ट 


)गमधिना केः पटवष्ं की नग स्ववा ऋष पनम (द) न्दटरय्म 


पिनियम-- मयम उपन्‌ की {२} च्दटन व्यमोटम राधा {६} 
न टम--पन्यृू--लोनम मूत (५) न्दम एन्युदीदरम पतनेन 
परतो पन (मन्दे टम मेमन पति पर्क (द) ोरियण सा श््निन 
गहाय । हाय सों क पौस्ते, दधती तवय अदि षर्‌ जरत जो 
पद] गदूदी-गी पाट्‌ जनि 2 उनम पपनी--यतन ६ । 

ल्पना पर्ता मे प्रितनी उरक विद्मन 1१) दगम्रन्पि, 
(२) ग्द ग्रन्मि, (>) तैल प्रपि [४) वाद तवना, जन्त.्य्ना 
(५) गतायु, (६) मञ्नातोप' (८) दा नर्विर्या दनम न मृच्य हन 
मः जनिरिति जिकर वदुर मे जानतेप्रर्‌ उनम तौर भी न्दू 
गृएठ मिनगा । 


यट स्यनो मम्यन्धौ मारौ जानकारी ह्‌ ॥ नतनमयः 
पररियिय यत दिः पाय सरलया य स्यम कको मरिनिष्वुः सयः उनन्य 
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री पमान का ४ ५ द ~र 2} 2 च 
जिवन पर म कमा सत्‌ महन्यदूण कृत न्तका कद) {1 सना 
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पीर मं म्याप्त जनना को वरहुमु्पी प्रयोठन पनर कर सकने कय 
प्रमनाः कानि दुध्रा सौर नुनन्व वियात कौ एठा नर साध कनन 
मो दि मिनी । 





सभा दस अध्याये एका कटी यौन दुष द किन्न द्री नोर्मो 
न सेलाण्र क्व्मिति कया उनम या खनन नुदरम्वियोम भी ग्लर्‌ दन्य 
पीन ण्ट एय ग्रोजमपत्न वप एकर वर्म सदने जीय प्रमततं 
गं या £ जगम गोजावृनेणोया की ऊपत्ता च्छर्‌ भौ सधक नोनों 


यो प्राणनयनन्ति फर्‌ द्विया | 

सम्यादद्ाला निवना स्विसकत क अनुना यार्थ दे श्रीमन 
योन्या स्तिजनोवान अपनी € वर्प पृद्री मग प्रनिभा सौर भा 
यिनः व्रतु -वी पाट्‌ तौ उमने मोवियन पिसान णनलदमी मर मम्मगं 
उम परण पि यीर्‌ व रदु के अनू पमीक्षण कमाय । विष्ट ष 
प्रतरम पम्‌ सै ठउनने कानी जीर सयेद गोटे पररिकरर्‌ अनय कार्‌ दी । 
सानः वराद रंगर कमजा कयै कतमग्ने उनने तन्मीप सारं दनि 


= 


पर्ति नोगी कैप पचाने । चर्यौ कम पमौभ्रौोगो उमन्रन्न्ां 
पानी रदीन विमाय दी गई गौर्‌ उमम उन्द्‌ दापने एदम्‌ टक तर 
पट द्विया। 

प्पे सद्र जोर भी कटिनि परीपायुम् ह । उगते 
सिरि मया णरीर के किमी जन्य भायमें मी पनी णनि) एवन 
परापण स्यि सयात वदद्वत भो सी विक्की, उनने दहि, यन्धा 


ध (% 1 ९ सगौ = ~ नभय दरन्नन 4 
पोट, पर्‌ लाष्द म पक प्योयया प्त जनभय ्रग्नेम {या ईमा ए 
व > 





= -न्दीभी वया नोल स्य हन ~ व 
स पकर पनन्त पो 1 कया स्वोदा व ध्वना एः भी च्म मर ययु व्रः 
४ {} भ न भ ॥ ५ + = क 
ष्टोम भष सामना 1 (ध्य प्ररण म पाचि मन्दम दू गष 
य 


॥ (न 


पञ एतः गन उन्म उना परवा , य नहायया स ए तमपा । 


रय ए) प्रद श्प दन } { ६७ 


~~ ~^ दन विथ = ~= किन्तर्न ५ 
भकार उस्न पर कौठगलियो से कर क्तिनी द्यी वत्तुश्यं कः मने 
सही परितरय वताया । 
ल्सकं वक्ञानिकां काष्यानतव ने दते दिणामे यधि म्ना 


है जर उन्होने उस सन्वन्ध ने लगातार गोध कायं नित्या ट्‌ । 
मनोयिज्ञान शाखा के वरिष्ठ शोधकर्ता प्रौ० कैन 
प्लातोनेव ने कहा है--मानवौव चेतना विदत की व्यापत्ताश 
देखते हृषु इसप्रकार की अनुभूति अप्रत्माशित नीद भनौ जः 
शक्ति काम करतीटै वही अन्यत्र जान तन्तुसो मे चिप्रममि ईस 


विकसित करने परर मसििष्क को वंसी ही सानकामी भित रली 2 
जसी आलो मरे मिती दहै । 

प्रो ०एतक्जोदर न्मिनविने काद कियन नद जनाति 
वात नहीं ह। वु सामान्य विजान नम्नते रिद्धनन्यां काटी 
दिलचस्प प्रतिपादनदहै। एकजद्ुकी नतन दूर्‌ जप्नाम भी पमं 
कर्‌ सक्ती रु । 


निरोरी 
(द) 


सोरी तागित पखागोगी क 


~ 


| 


मोदस्कीने अपने अनेकषार्यो मदमत्ररटू वी विष्णा सो दुदी 
वृढ छात्रारै ठेयी मिल यर जिनमे षक सतीम तष दत रय ता 


८ घ ॥ 

पक्ति मौनुरदै र्मे वटूनि पररय श माता अदि कल्यक 

आयाकी यरद । दस तरट्‌ की क्षमता अन्यं अद्धा कव उषे वामि 

हाप कमी उगतियो म यथिकः पायी मरईदै भौम नदष प सव 
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त्यना या सद्टव यद सममा उपयक कवत मलयं 
ध्यम भिद लेगी । अन्य सम्य दव्दयो सकत वत कायि क्‌ मकम 
; समर्प दहुनती सवि ती सकयमय क दिति एत पिति च 
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म" न्यर्मा स्पर्म' कनै हु सयत पैत्र जति च्यापनःः विस्तरत यर्‌ 
त्पदिकः माना गया १ 


छै टणारी रक्त सम्बदा कितनी मूल्यवान 

शिन द्म रनः वेनाम मै जन्ते) मीटतार्‌ पर्‌ वट 
त रगक्यपानोटजौ नसनाट्यो मदमे ही मन मजी पुमवकट की 
र्द घृता परता सदूतरा । यदि यारीकी मटेखराजायतोक्रिनी 
णया नमर्‌ कौ जल य्यवस्था नी तरह रक्संचार्‌ प्रक्रिया भी मन- 
नेक गुरि को सुलत्ताती हू प्यरयधानो का निराकरण करती हू 
2 गनिणीनहा गही 2 1 जमकी मनिविधि्या देखकर अआस्वयचकित 
र जामा पटृतादह्‌ 1 

यरि शरीरम रनः वृ पुकः परिक्रमा प्रायः टट निनटमें पूरी 
भ जाी £ । हव्य अर पके के वीच कीदूरी पार्‌ करने मंउमे 
गात ५ मकिण्ट लगन २, जव पिउन मरितप्य वक स्क प्हुवने मं 
स गदिष्ट लय जात । रक प्रवाह सरो जनि पर्‌ दटुदय भ ५ मिनद 
ञी लेना, पर्‌ म्तिस्क मीन पिनटमेंदेबुतन जताद्। हृदय पेद 
मवे मृत्युम प्रान्‌ कारिण धमगनियो म॑ रक्त की स्ना र्कः 
जनना हीत 4) सौव दर्जके मनुष्य परीरमें प्रचिसेषनी 
पदन सवा । पमनम से ४ न्यटर्‌ तौ निरुत्तर ग्िमीन रुदता 
सीर एवः दर्‌ आपति कानेन आचन्यकता केः निम्‌ नुरधिन रुन 
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सद एक न्ग एकरा कर्‌ लियालायततो उमे ०९ पुट परेद 
स्र मषयती दषो मलो मसाज सदया 1 एतना श्रम पदिषदा कार ही 
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जो तापमान रहता है, उत्का कारण रक्त प्रवाह फ काय 
होने वाली उष्मादही दहै) 

अपने चार तर्णं ओर चार आश्रमो कीतर रक्तकेमो गर 
वण हं} भगवान मनुने मनुप्य जीवने कीण्रम व्यवरथा दनं सो 
भागो मेकीथी लेष्डस्टीनरनेरक्तकी चार्‌श्रौणिमों का रश्म 
द्धाटने क्ियाथा। सव मन्यो का रक्त एकर्जसना नं टो, द्म 
वौच कुछ रासायनिक भिन्नता रटतौ दै । इसी को ध्यान में रदे द 
उसे (१) ए० (र) वीऽ (३) एन्की० (४) ओण्ट्नचार्‌ नमाम 
वर्गकिरण कियाद! विनसीकीनेसोमे किसी का रक्त नुमि मौ प 
यह्‌ विधि व्गंमिला लिया जाता अन्यथा चिन्न नक्त यदम 
रोगी भयद्धुर विपत्तिमें फस जायगा गौर गयु सदट साम्ला 
खड़ा दोगा 1 

हमारा रक्त लाल रंगकाषएक मदा तर गट 
लगने पर जम जतादरउसेदो भागों मे विभक्त फर मयने ङ| {१) 
तदल पदार्य-प्लाज्मा (२) ठेस कण--सारनत्य) प्नाप्मा, रसाः ५५ 
प्रतितं होता ह, इस भूरे, फीने रमय वानी सो धितम दना 
जा सकता द । उसमें नमक, म्तुकोन, प्रोटीन आदिषु रव । फ 
योम पदायं उसमें घनन पति आरतत रदत) पन सम 
कने तीन भायो में विभ कर मयो ई (१ 
कथ (२) व्युकोमादट पून मेद कथ (३) प्यदनट्--गम ५1 
पपरटं । 
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मानुर्मा र नद 


[ नेतना क प्रयष्ट दनाय द 
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सृनिवः कटो जा सवनात । छरोर्‌ क किमो नगम वरद ननकीदट 
व्रला कन्द्रलो यह्‌ पयत कयद्तत तदन कन तकत जा परनन । 


सविप्यनःला कै सपद अवनी जानि वृद्धिकर तेनेत दनम अटमृन 
समना 4 

न्यगा केकर दवा, पानो, आहर, द्यवा चोद्‌ जादि 
माध्यम म सगीरम प्रवे कर्‌ जनिद् | व द्रनन भवद्भर दोन 
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वतत समर्‌ णरीर्‌ पर्‌ कृस्या कर्‌ सयत्र 
सगम्रन्य रमै पीन ये गृ भ प्र्यने सकत ‰। 
नवन्ययादक्रि एम रोग कोटाणुशे ने भर पपुजी के यण््पुह्‌ गें आत्म 
म करम क विण एमे प्येत करणो दौ मृटु मनायीदै। य 

गली दयी तौ पगनपग पर्‌ भृन्यु सनुट गमने गरदा सूता 4 
ण्न तोपाणु सोय पराणो म यपिक प्रदने होति अर दे 


शरपरुभौ कौ मार वतर्‌ वरन्‌ धराणायी कने प्रवि रफनेरी रत 
+म्‌ नष्टे 


यृत्रमदनमेञज भी प्रहूनो क पदीदद्यना पलना । मु 
पणौ कदेरकौ मकैद पीये ग्य मैदा जा सवना ¢ चह नमी 


नवारय योर निवल्येता > । अपनी दिप्नदनामोा क सपर्‌ पर उन 
द्रत की मी दर्‌ जनिय तती दै पना--न्युटर खिति, इईजोनिने 


पपन, वसो, विग्यतेमादुट, मोनोचाणएट आरि । {नफ सआावग्यनना 
स सप्त वद जाना या पर उना भौ {सिन्त तविष £ 
साधारण वृधि नदयतनाद्टानिन' सर नम पूपा व 
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पदाथं म्लिदोते ह । इस हत्फै पीते रंक तरं पं > = 


मौर वेत रक्त केणिकाए तथा विम्वाणुततसा फरते 1 नाल भः 
कण इतते छोटे होते विवे ३८०० वे संग्या मं दग 
लाइन रख वियिजायतोएकद्नतेभी कम लम्बर तमी । द 
मनुष्य के शरीर में २५,०००,०००,०००,००० लान रष कप न>. 


वे चार महीने जीदित रह कर्‌ मरजाति ६ ओौर उनका गम न 
के लिएनये पदादौ जति दहं) 

रक्त की चाल धमनियोंमे प्रतिघष्टा ६१ पि मौर्या ‰। 
रक्त कणिकाए लौह अर आक्तिजनमे मितद्य येने प्रदाय यमो. 


ग्लोविन अपने साय प्रोटीन, प्राणवायु भादि अते पौः परं 
अपने ऊपर्‌ लाद कर चलता भौर उत यरि को प्रम्‌ कैम. 
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कण तक पहुचाता दै । उपे दुहरा काम करना गता । दवरने ~ 
योगी पदार्यो क्रा पटचाना, उधर से कायन उदा तपा वन 
हानिकारक गन्दगिमो कोसमेद कर्‌ परंपर दारा वामर विदन्‌ 

जानिके तिएु उन तक परटवाना, यहु दुदर दुलार उम यय प 
है 1 सपने कामं कोरक्तद्रतत गतिर नरन । पो पष का 
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गन्दगी साफ करने कै रमे महाराज तैर्‌ मतद अम 


द्मूटी देने में उसे कौर आपत्ति नर्टी रोगी । 

लाल रक्त कणिका प्रामः ८ मीति म नममः १५०. दा 
सारे भीदके लगादेनेके यद्ध बु्री टो मर दी 1 1 
यिम्मे उनका आन्त्येष्ि मन्कार्‌ कना शोर गामो सवक 
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पो दना प्लोदया प्रकाम व्परत द््‌ पाद दतना क्ट वात्न मद 
का समन्त पृथ्यी कवार चार्‌ परिक्रमा वोर्‌ सकं 1 

ऊम्‌ मेह्धाना नृव दितः तीन जाति ककण नै 
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पता णा नहा समना आर्‌ नाय निवार्य पा यद्रिसयेप कामि एन 
फन यतण दाना भीतर ही भीतर निष्टा दिप्रा जता । वादस गक 
रीर म द्रव्रघ् कराया जायया कनि दूर्‌ व्यक दा कहलन 
स तीदं म सामसपित्न कन्प्यरा उयनो द स्येन कषिपः 
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गा उनतधपने रना सजानीयम्ते (अगोता सनेपप वरस्व नमयणएन 
टन वणो वृत्रमिति करम फो सीपप्नियां द्य युष वर दिम गाता । 
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म 51 पिरक तमने पर्‌ गमाः दर दता लोग प्न मणम 
सोत पर, मुन्पु न तापर 1 त्वा दु सत म (नाते सम्या ठ सप्र 
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रक्त के अभावम हदय तो पाचि मिनद भी सने उनम पतैः 
लेता है, पर मस्तिष्क तीन मिनटमे ही निर्थाव हे जाया 

वई पसलियौ मे हयी, श्वी ओर्‌ श्यी केम सण 
कैः पी तिल्ली का स्यान है यह्‌ ताल वैगनी र्कम) दमम स 
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एकत्रित ददता है । उसकी ६२ सैन्टीमीटनर्‌ लम्बर तया ५ मेन्धमोरः 
चौडाई दोतीहै । वजन १५० मे २०० ग्राम तफ दमम र्ण 
एकत्रित करने ओर्‌ निकालने की वित्निष्ट क्षमता 
पुराने जजर साल रक्त कण अयमर्‌ दसी मं समास) 
रहते ह । गर्भावस्या मेंउने रक्त वनानि णकः पिनष यनरमामे त 
कोम करना पडता । किसी दुधटना के ममय गक जित 
जाय अथवा म्ग्जामे कोर दोप उत्पन्न दौ जायपो गिली दम 
आपत्ति कात में विलेप काय करुना पटृता ह भौर उम णि को पि 
वहीसेदो ज्तौ 
री रोग कीटाणुभो केः आक्रमणरो शमर्‌ फो रशी दवा 
तिल्तीका मृम्य कायर । व्पदिक, दाद्रप्तद्द, सिषनित, तेनाना, 
मलेदिया आदि गोगो व्रिपःप्जोमे नटन चौ पोल तपतत 
तिमी र्मही तयार लेती ट यय उन्न वेजन भो अर जतः 1 
वतर्‌ -्यूकी्या-- मं तो निल्यीरस मूता सक यद शाता दर च्य 
पवः प्रद्र्‌ ने मार वेट्‌ परी दसा कत्र्‌ कार) 
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ग्नाः मंयार्‌ फीद्ुनिता यदुत पयम्‌ आग्‌ युद्वजयत 


(7 


उम न ण्व्य मं व्यत्त किया खा मक्ता शोर गद 


पपाच क = व द = प्मद्रदम्कः कीम्‌ अ) 
पियाजा सवता नि भाष कम ल-प्यद्दन क पतो अः 
^ ~ 7 १, ऋ“ 1 + 4 ~ क) 
विनश्षण नद्य £ रेस संवार क दुम मुवि आष पन 
# ४1 
मर पृ 


ध नि स्पन्द सा मकल व थ {5 
{नि -नमनि वपन्यृ दा ठक सा कवष 11119 
प्रापत्‌ वपा जा गता) 


न मम्नदा, त्वयः = [+ 1 1 
क समद, त्यय सोन मकनन कव पोत मयर +) 


1 
दृ | 


1 | यनमा प्रट पमा द 


११ 
॥ 


एकः पटक श्रदृभुन तथा विन्ध्य ह 1 नाहर पचिः ट मेप 
मायी काया मं परमानमा न दम्यं यथक लाप्यये भर्‌ द्िदटै ि 
मरन दवमद्िर कहने क्ौर्‌ मानने मं काद्र यान्यय नरी कमना चाद्विण्‌ । 
ध्म समीर मं सवदय्रनालो का यात्रान 2। जीधित पर्‌ उागृनदविवतरायीं 
मः{ साटनिध्य प्रा स्न वर्‌ भी करोट्र्‌ व्यक्छि दन देवमसार्था फा 
सराभन उद पवितो दमम वदो दुभग्यिता आर्‌ क्या होगी | 
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य मागम -शार्मम) तिन्‌ 'श्नोयम' गतु, म तत =. 
मः तपन्यप्रयन्‌ 1111111. ) दम द्वाव) स्तु >, मृ गः नुन 
मयय; म श्नाना : ~=; ए ~ वदथ = 
द्य यतप प्रत प्नना यह म निद्यनम्‌ वद्शणद्य्‌ पष्ट जा 


एतः पदन तवतव यवय हता, उनम चन उतार कम 
सन्तयार्‌ वह गर्णाति तो मतिम दीवान म विपदा जना, यय 
त. वामरन्छ्ामद्यी रोती, मानिकः धमे क माप त्ोवमप धूल 
वार मयने ताना ४, दिस्त वन्द काम कारन 
पृम्प च सम्रोग पिततो यद सम्मद ह किः वृगय पत पकः यीप्रनतष 
(न्पर्म) गमि जाकर आोवमन गिन जाये  सौनम जीर न्प्स 
पल निम्ना दी योनि वदन्ता {1 

पृग्प प्यमीरतत यीरकाप (परम) म्ली के वरस्य तमी 
पनि श तना २, चिन्नु न नमी भम्ति गमदा दन्य ता म्णा । 


पत्मन्‌ तव मद्ष्कि पमोम तत्न ततत तद मनोम; 


जवद्य मकरो मानयः पव स्वाय ९.५८९१०८८८८८८०८१ भमनुामीद्ध 


= ५ ट] आधप्ययन वामनक {लम्‌ प्तिपामी नमर 
रता {| दषयन दो सप्यनन ऋल्यन क निय प्रिय गमप 


यत्रा (माट्फरोन्दवप) का लायस्यतना पनीर वी दनम भी तष्म 


अनितर केः मोनम प्ररमन केतो तानो पिना व्य्रथन्द्यर्‌ माद 


रनः ५ ~ 4 पयं 5, | सष ग्‌ ण 
र्मेनषु केतु दष पानो १. प -{1} पपतम दति भा त्वद -क्यष 


न 

+ स ५ 

पुत्‌ मुनिन सावनम्‌ मेता] सममे सपर्‌ किमस्य, किमि पदः 
॥ ^ ५ श [क 

यण्टमतर्‌ पविष्ट योर्‌ उमम भी पृष) यट £, मनुष्य प्नरीर ण्य 


न = त ++ अ न १ 1 ~ 
दोव्धार्‌ | विना तपुस्‌ रप पर लनो पसोर्ता मना । एय: 





गुप भरम म ७ म्तप पिना कनतनो उति (ध 
ह 
प्न भोम पर श इ 04 १, स 
भृ ०] पष पे] सष कतो कसा प दयो [पद सनष 
० सभेत प वम पै, "4 4 ५ य = ~ -* ^~ र प्य शनत 
१ 41 कृ (नन्तन्‌ दन मय्‌ रना त दा चाप्यतो प एय सन्तम 
हनन ५.१२ ३१० ५४ ~+ < न} स दद न व~ 
प सर दमत लन्न्धा य पोना | स्पमनो क पस्थ पीर त्नः 
रपय दमी क पद म्लयन (मि -गन ~ 1 त त ~~ 
उ (१, "९ नीषि प = 4 > | सरवर पृः प 
ॐ [द = 1 न ~ ध 0 = 
पध भदृष्ये (पिति पर, दासनपलन कप्तान मा भयः सन रत 
ज न र» न~ ~ = व न त = स न~ \ 
"०.11 न व न + नद 


५ 


तेव उतरे ब्रष्टिके छटोदेतेष्टोटे जीव जीर जरर-जरे भें श्वौ पै 
प्रतिच्छाया दिखाई देती, तेवन कितीके सायद्ेपहोताने दुभ 
णक्ति, क्रियाणोतता, संतोप अर्‌ अनेन्दकी विभुततिगौ मे अम्र 
दू गया हता 
यहं निपए्चित दी गथा रकि जीवने प्रणाती नाभिद्मेषस 
वह्‌ शक्तिक्पमेंदहु। उसका कोद आकार नहीं एक अमीना कानार 
नाद्रटोप्लाज्मा (नासिक कै सतिरिक्त कोपे जववानु, मैस सनिं 
आदि नजो भौ है, सवं सादटोप्नाप्मा कटरूनातरा टै) वा व 
यण तेकर दो अमीवा मं वदन जाता टै, दोनो की साद्रि सधा 
निन्न-भिन्न हो जाते तगनादटैवे दोनों यलग-अलम पिवार्‌ प्रपातो 
केर्पर्मे जन्मेदं एही विनाट्‌ प्रणाली यामेन्धीम्न सगा 
भर्ने नपा विभ दोनाय्सालीदट | मन्नुलः नेना गार विष्ण 
ष्की 1 उम विष्व-व्यापी चतनाको जव ट्म एडमदव्‌ एक 
कर्पमं देतटतो यौ रवणक्तिमान, सर्वव्यापी, सिपि) 
एत्व के ष्पर्म दियादं देने समना) सिताः भ्णभ नती पीतं 
मनुष्य ओर दीटरमकोट कै जीवनम तनौ तीव कतीति £| तीया 
अवल्या्ये विराट्‌ ने मून मौर नुन विद्व | दमौ ल्या का ज 
गान यर दमभारतीयमी यो ष्टा, श्वि जीद मि 
ष श न ला 
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२1 


{निभ} उनि क कुर्म गः पाक वुत्त समाम्‌ 3 


~+ 


~ 


र 
गट नस्यानि द्रा शा विमते तम मम न ५ 


व 
सिम प्रपर पतुः अमा उद्यो वत दा आनुक वपा 
चा यदन मत्ता, उसो प्रकट म्व पभादवि मदमा दुता, 


> द +> >+ ‡ "+~ + त-न =, 
आत्म-यतना न्ये स वात अदा ननम शातम्द केत {1 


पद वरीत-फोष द्र फर रोदन कनेर 1 द्य काकि १ जन 


मरनं "~ वि ८ व क + प; 

प्ररणा दमम कमनी ट 1 क्म व् य विश ल तार्‌ मृत्‌ श 
न क न 2 + ~ (1 

& 1 नर-भादि, वादस, गनट्-तनाम ट्म प्म) ५ 


भ्यः नि ५ ॥ 


| 
} [ यमा कव प्रवष्ट दमा धय 


हतत त कव (मीग्या) की मौ हातीष्ध। किर पुकः प्ल 
त प्तेट मेदूयूय कौ ण्यन यनी दय्‌ टूयुव धष्निरही 
सीन स्यानं म मृदकर मन्सिष्या वेः तीन भाय (१) यंव्रभान (पनम्‌ 
शम), (र) मध्य मस्तिष्कः (मिदर्रन), (३) सिषा मन्तिष्ठ(विद्राद्रद 
प्रन} वन जमन । 

न्यां तल यनमा ्रमी भीजारी ननाह, मृय्य मौपर्मातः 
होर म पोपण त तिकर्‌ प्रत्येव कोपे निय नानीन प्रदरति 
(नाद्टाप्नाजमा) भाग जुद्धाना न्टरूताद्, जव अनव वतौप कत्रा 
प्रति टला पिर मृपृम्ना पीपल (ग्प्राद्रमत वड) वनना प्रारम्मे ना 
¢ मीर द्म गन नोच क्रा पनीर्‌ यनन द्ुया चना जाताष्ि। यट 
दाप प्रयतः श्याल प परिन्वनियो के अनुरप धपते याप मुद्ने, सीध 
प्राते, यु जर्‌ बलतमनहाति नमे जन ४ सर्‌ टम प्रकर नौ मर्हीमिकौी 
ययपिम एवः विफामत वश्या यमन जनना 21 

याट, दन पष्ट यजन क्ल ब्रल्दकनो पष्ट वः मनुष्य म वदन 
जता) । यप्र दृप्वग् फी यीना कमो निनि ट अन्यथा जो 
गमनता प्म मनुष्य णमन म, पमी ठम एनः मून ऋष (ग्पम) म॑ 
प ओर मए अपने तापं णवः पृ्ममंसार्‌ था । मयष्यद्नि मं णवा 


विरमृत अर्‌ यानित क्षम्नालों म पदपूरण सरीर दने का उर्द्रः 
त। पस प्यकिः मनूप्य नेयुन जान्‌ दुध्म-्ान सीर अन्नान्‌, यथाप 


सर अप्प का नेत्यकम स्रस्प्न ममम्ध्मा , कलिन्नं 


स्य॒ मनुष्य 


र ^~ : | ऋ,» २-९५-9 + युवन भच ५ १ गरनाला 
मृत्‌ {रि पे पमो पा समि उपनय जसिकः चवमाका भौर इ वनः 


त ८ ह 

लप जाना { । दन कनद उन्नय पर्प चा सयदिपरया देः अनद्रकार 

9 भः द [न श 4 ~ ~ र~. ह्न ~ (0 

ष्पी सनी जपती जीर ङीपन पृनित. पाप्य मेध्य द्रा दन 
त्वत दता हवः चता जाता ४1 


ग्धम्‌ पर चः 
। 





र्भ ~~~ द, ५, ~ 
न अनन्द क पारनःप्रा कर्‌ पाना दूसरे स्वांके निमि क्ट्धिनि 
गवि उनमें वथि.विवेयः प्पे मना नद ज ॐ 
कवक उनम चुष्द्र-विवकः क एता क्षमता नसी, जमो मनुष्य । पन 


[१ 


चद्रेतो इम यरीर कधी विजान मय ण्तियोका प्रयो नन अ 
मटृत्तम त्प गीर्‌ सौभाग्य, क्यो विश्राला, विराद्‌ शरीरम विरमित 
कर्‌ सक्नादहै। यही स्थिति जितम मनृष्यक्नोन सी कौर अभरन, 
न अजान, अलक्त दौ, न अक्षमता, सवते अश्क आानन्ध-उराम 
जीर सामथ्ये परिपूर्णं दौ नक्तीदै। 

@ मनुप्य की भमता साम्यं 


~ ई ग्नम न्ध ~ म्भम्‌ = मूत = = = ५ + ^^ 
मृनुप्म गपरा-गुनुरा उम्‌ स्पपन म~ नृत्‌ अमा मम 11 
चान ॥ि ओं ~~ = = ॐ = इ | नि | 
धटचानने ओर्‌ उसका उपमो करने मं उमैभा यन्वे। महत पौरं 
प ञ्मं द. रन ~ ददो > भमा भः स 
सग्धारण उम टल्यिति म-- जवे पटु अपी परिमा क सममः शरी 


असीम क्षमता पर विध्याग (र । माधारणनेया यद आसति 


+ > ^+ - ~ ~+ ^ ६, ~ 4 = 
मत क्मा स चदु कृदधिनाद द जिन्त कान्णे यि ति मेमन 
पटना द्र) 

मन्य की क्षमता द्य प्क पोटा उत्प कका जदरिन 
त्विति श णयर्या को ससद्विविर्यो का पर्वतम कृतस दुदु ऋषा 


॥ 
१। ध = [1 छ 
सि जा मकनादरि] अपना मनक प्रत[द्ण वमर्‌ पट मा 


# £ & १ ५, ¢ १ 7 [1 

मुद्भि न्मिति मे य स्मन अपिर दनक पित तुर सती ५, ग 
प) 0 4 

मधन र्यत पौर विकमिति सिदित भं अमथात्नि प्ली मा 

८५ 4 2 [8 

द गुणप यर ममा स्मन शमा सादि । {न्व ला श +" 


श्यी मणे अम पद्ध तत कमि का ४ 


{{ > 2 ^ - 
ममता द जौ कमय. टद मोवा सता ताता त | दम दन्य स = 1 

ट (क अ & ५.0 „५. + = 2 4८ प्रन | 
मपित । अन्वया सद कान या क्म म दम ग १ 


कमं ®+ भः ् ॐ, १ ४ छ व श, ह 
> ~~~ = {+ 1 ¦ ६ ४ ^“ १८ 
नमि यर्दा शि ण्मय दिनिद कमा दि ज ल अन 
= ~ ् व क ५ 
रकदरन चट सष्मी >) दज म सयुर वनदो समप + {4१1 
। ध 


पधा वनते समय यो प्रगनि करम देष्टिनिखर्‌ दृति द्ुवदध पौष नमपि 
या णिधिनकटादुनाद? उम विकाम प्रक्रिया मश्रसपः अभिनृद्धि 
ह्री दता चमनी द्रे; फिर कोट कारेण नद्या किः प्रमे प्रणमे मनुर 


द्वारा किया जानि वाला पुम्पायं धाय चनम्‌ लध्रवतधिकर्तद्र नदन 
शयत । यदि द्रमौ फरमिकः विकानकी ग्र्या फो तपनः रा, जपय, 
यमं लिथियनान लानेदी जायता मनुष्ये यव म दन्य न्नम्‌ 
सदय पाम कान्ता न् सक्तादट। 

पिताः पनर्‌ से निवना हा णुष्णु ६ | 
£ विः जालदिनि कौ नाकः पर्‌ उमम दजानां भा वद मने ड 
चिना णक्तिलानी सूध्म-दणंन मन्वे स्यूनी अगिन तो देगया नयः 


~“ 


प जा सनता । रतिषियाम जो मंथन श्रिया सनी टै) उसमे सने 
गस्थानमे सौत्र वियत स्मेन्यन उठने जारम्म प जान ?। चनद 


उत्तजमामे यट घाम्न पटा जीव उक्जिनिद्ा ट्टा ट सौर्‌ समरम्‌) 
र्वतन्व राला का निर्माण करन के चि नदहूमोयी कौ नना मेषट्रून 
पिमे परिश्रमण करता हु । उन समय उगनः हाय, पर्‌, ति स्वानि 


नृ नदीं दति, त्त भी अपनी आन्तरिक साकांधाने प्रेरित हकर 
अभीष्टसोथी को खोजने केलि पगीतेजामे दौ-ताट रि लिन, 


ष्ीतिषी योडसेमभी उसका अनुपात द्रद्-चद्म गदताद। 

गु्णु यते द्म्तव्राणु त्वः पुन्न म--सपने साकार सर 
रथानि फी दूरी फे अनुपाति मे उततनो नग्यौ यादा फन प्रत्य 
लितनी निः उमे मनुप्यके यरावर शकार तन एन पर पन्ये ष्ये 
पी दूरी नापनी पटपर । प्ल यापरा पर्‌ गेन्यन मः गमय गग्पि दुप्ष 
अभीष्ट मनोर्प क पूति निषु निविदि । एन ववया दाय 
पः सगतुन्य प्रततपधा मानास सन्ता ट । प्रर 


स्मे मये मीत अपनाती ह । जे उस तम्या यार्‌ पथ्यम पिन 
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१, २ पम पौ पह ! उ ठय श्य > भ्य कर्व ह 
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क (क श थ च 

पनर शये एष्ट ्वमदा-द्मः दनं } {\ ३५ 
ट ति 


सफल होता ह जीर प्रण वनने का~-प्रगति पय प्रर अग्रत पचे र 
श्य प्राप्त करता है। 

युक्त मौर्‌ डिम्ब का मित कर वना हज कनल) विरद: 
नेगेटिवे ओर पाेधिवि दो.दो धारा के सभ्मिलिन मे उत्पन्नं प्रः 
घरवाह्‌कीत्तरहु सक्रियदहौ उत्ता) गंगा यमनाना स मिन्नः 
तीर्थराजे संगम चता । सहयोग अौर सहकारिता का--मणी तौ 
सधनं अत्मौयता कोा-जोवन के पट्नेही दिनजो बोडण्टा अना 
है; उसका सत्िणाम तत्काले देणने को मिलता) यद सनु 
यदिअमेभी जानी र्यो गर दती, उसका मात्य भवान {प्र 
गवा हत्तातो मनुष्य प्रयति करते-कम्त नजने गरामे एः 
पटना 


५ 


१४ 


1 


्रणकतनञरम्ममं वात कौीनोक को चराचर द्मोनाद, 
चिन्तु वद्‌ एक गहीनेके भीक्र ही दलन प्रगति कन्यना कि अर 
भे ५० गुनाओर्‌ वजनमें <न्र्स्गुनायद्‌ जाशीद 1 सौ टत रसि 
विपरिपि जन विन्द क अतिरिक्त स्नैर्‌ कृदन्त धा. पी एतः पदनि 
मे नया टच क्म नुलद्ुन्‌ा वनत्राति | खमे परीक्ष, ष 
गधी मम परम्‌ रगा जायतो हगरति कय दृ केर दसत भ 
स्यान पषटेया 4 उम्केः सिर आर धट कय दषा मु सहै । प्र 
पृष्टतो त्ग्द तेर । थतो रष्वः 


[ब 


+ व [४ २4 श 9 ए ध 
द्ष् सार नना म गर नदर र्यत दत द्य ज ग्री}. 
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"१४11. नन आद नि पवनय # 1 (नपि 41 1 
जप कार्य सपय परिषद दनक हिप वनु धा क स्य, 
५ % # १, 
५, (81 6 ~ ॐ १, # # ~ भ {> ५ 
सध्रत सौर पटिह्यिमिद किति धम्‌ मनुत दवा सा ति 
"न (६, ङ „> 
नमता वह्‌ प्रत्य प्रमाद । एक पदाति पतयते मद्व 
१ ग ~ {न [+ ५" ९, ५२ 
मय कयं निर्मण का कायं सिमी प्रणत क्‌ पो त म 


४ 
७४ + 2 जी 


मलिाक्र गीर्‌ मे मीम मावराम्‌ पोपकः धटः भरे भ्न 
2) ने एचछयुयार मात्रामंप्राप्त वर्नमे पपर ग्र नस्यम्‌ 
न द्राती, परर यहु मही चिकाय सिद्धान्त कू नमता { 
निर्वाह माच्र कै निष न्युननम निया जाय, उन्यम्ता अनादम्यकः मग्र 
उक निषु यन्तः भार यनमा जीर विपत्ति उत्पन्न कनया । तन 
त्क भुजीधा' का पट प्रत्यकः प्रगनिपीन फो पटना 1 श 
भी उम सनातन निद्धान्तने अपरिचिति नती ह्यना । उने अपन ग्र 
भः शारो शरे एवः परत चद्मनी पटली डौ गर्भायिय > 
सामग्रीं षता भा. उपनत पोषः पदाथ शण ननः गान 
देती । प्रमे मयम अरर मर्यदानत आव्रन्य वह मवने प । यनद 
णारेरकीदष्टिसै स्म नित्ी फो द्ोफाव्नारट' कम 1 मम्यनि के 
समुदरमेने माय्र उपयुक्तः निर्याहि स्यीननर्‌ त्नेन व्यपन्य 
तित्नी दौषनानी द| आाविनजन जीर समायन मिध्िन श्रू काप 
रोगी यदुर उसने णमीर्‌ में पमी नितल्नी दयाय न कर्‌ भीतर परता 
४ व्रनि दुलमेगे द्धी समाप्त नदा दोनी 1 श्प के शरीर मै यमं 
णी वनता द । उमे बाहर्‌ निकलना आवस्यनः यु सत्यौ स 
उयमलमो वर्‌ नती टैजौर मति कोन्न्पम धमेव देनी । 
उययी यपर माता के रक्तःणतो लयनी निय फ नय इ चाय- 
सापटौ कमनो षर्ती टै 1 उपसय्पि कीतय प्तन्याय कल निद्धान्यि 


यपनामा जाना कितना जावप्यया् । एन ह्ययम्‌ ष्टे पर्‌ तौ 
प्रण ततन पये नुगा जीर्‌ अभिवद मम्भ लता । हम तद~ 
पयित बुद्धिमान! लोग येना साध्य स उनाव्प्यकः प्रह म दनय 
£ जर्‌ रयेत परियिग ढः निषु हरृप्यता व्य सयतन नद्य 


पीय मंदार ददो दने दारणे दमत) | 
नुप्प्ना दे विएु सामाति ननि पाप्य म्र सच्‌ (+ श्न 


द ५ ॥१ त [न 
पूगो पैः समग्रटु स सियो सगप्रा नपा ग्नम चर सरदार 
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पृष्ट कमनी पटना । दारण यदो म्यो कयन विनः 

~ = >, र ~ 2 ~ 
समेता दता । पोष जेमा वनलता 74 सिवर उस आत 
पद पमाया कु सपनुल्य प्वनो द सेम्मद्नः यद विच्य पण्म्य्या दा 


ष्म । मनोर की मृलनयता सदम स्मृतिमाक्य प्रार्य विय न्द 
> सीर अपना तलम्‌ वदा म घारम्म वासनी द्िव्तु वविकन्ति मीय 
द्यम जवना काम जनना नद देष्ता । पनतः यहु अवनी मर्म कर 
गद्नमंनृटता । वृर्दो के प्रिवितनम ददी जाने वानी एतरनन त 
सरगिभी ननन सदौ नो प्णु-प्रजनिमोम नट्-पगद्कन उर्‌ गद 
ला ओर्‌ बात्म-पौरूय के अनुम्य उन्नन्नरोय प्रहरति द्यत मेन यी 
धतृति अपना नेना कष्ठ भी कट्निम रह्‌ जायगा 

प्रद गहोनिमंसश्रूणकी नौ रिति रोनी £ । दूयन भीन 


५ 
ग उका फएरम वरता लना जाना । पहन महुते की तुलना मे 
उगवी तम्वा गुनी उर्‌ सजन ५०० गूना व्रता { सनिति 


केः निणान-गोरः कमै दर्डी--लरिययो का दचिः-- तदत कव 
जान रयी अवि मे विनिर्मित दैन धार्म उतद 

तीराद्‌ मोन यो णरीर्‌ दै अन्य अव्ययो नन्दन ण दते 
र हमवत क्समे दे जति टै, पर रवय अका उमददयूयस ति 
सटती । पेशला तो अनगं ररमी फीतरट्‌ £, पर्‌ उना मन्तन 
या देखते द्धी वनतो । पप मनुप्य फी लति जिनन दिनि स्न 
ससम करती ह, उसी वया म्प वते जति द्रायः सखान्‌ शुना 


अद्िवः पुर्पापं कररटौा दतो ४1 जीव सनन को मृनमन क्षमता 
मय पभारम्मित्ः परिन्िय ः त 


८\ 


न्मयि £ पसम खनक तपतः नमम्य का 


धता सता । यरिष्मे ददतत पिता अयम च्टनद पाक्य 
५ क 


^~ न स --^ {१1 ~+ ~~~ इ ~ 9. १, 
{तक उरण रमर परः अपनो आना य प्रय तरु प 


रयौ 





कीदोक्नमताषएु दही देती दज मनुष्य को अभीष्ट सत्ति ओर स 
दिशा वतीं) विकि स्ताधनों कै जाधार पर नही, इनो दौ अ 
दो चिभृत्तियोंके आधार पर्‌ होता दहै} सप्तताः उर्‌ उद 
तोदनदो तत्वोकी प्रतिक्रिया म्यह । गभर सियु दु विल 
करने की आवश्यकता समसता ह ओर निनी योग्य हौ सते वौ 
मेजनेकेलिणुषटो महोनेकी अवधि पनी हतिट्ी वः दनक त 
महसपूणं केन्र के विकसित क्त्ने मे जुट गताष्ै। उन पिनो दलप 
जितनाश्रम होताद्‌ उ्तनानी यदि जन्मग्यन कै उपरा भौ 7 
जास्केतः मनुष्य की जान समदा सौर भायमिभूलि 7 पय 


उन्नेतिदो स्व्तीटै । एदा मनुष्य देवान्मा स्तर्‌ पा तय 


न्ट्मवनयापन कर्‌ नक्तो ट्‌ । 


2 


तिमे पृयत्ता साररे गीते ते प्रारम्भ हनौ! 

र ~^, न्द =: त उ १ ~ 

उरस पूयश्रणमं उभयि सद्धणं नैष । द्येन म 5 4 
+ मयी ~ 1/7 + ---~ कमा ४ 

तिसकाः नुनाव कर्ताहं ग्ट उनी उपना चलनस्य प्रुष पः 
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ठम दामन यद न्य ह | पिनभी वाय यूनो पुः अद दथ) 
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नृपरप््य म्‌ नमा ह तून शद गुन तना { - 1. 
+ उ न दका व न 
व ~ ~ ठ गः ; 1; 
विश्नाम, मयतम आदि का सया नद्‌ पाम 
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कम्म पट } दम पररयुततु का पमा त का 
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9 न ~ 12 = ६) ल र ` 5: 
सयुर गम सत तः प्रप न्रे त ए म वमन द द्य, र 
त स 
1. दिः (4 2 [नन ५. शण कि ध्र ; 7 ~~ 
ठ { त्थति मा दना कन्म म शव दमु) ८4 
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मदि । वह्‌ अनुदान पट्‌ गीर्‌ नदद नक्ता 1 जावे वल ददल 
नसनन उपार्जित करना पटना । जन्मनेति द्र वद वपन यनन क 
नट पिरिविनिर्या न टृवकृर्‌ मेने, योग्य यनन कः सिग्‌ पननद धरान 
यता । दमक जन्म कान मेवात की विधिप् ति 
र्यमदप्ाजा सन्तता 1 नयजाने शयु जन्म नेती दपा ६, 
सपना 2, विन्तावा ६, द्ाध-पर्‌ पटना, यष्रुमव वेया? श्न 
उसा ममिथ्ये नम्पहदन प्रयती कटा जा सकला दरिग्ण र्ण्तरु कट्नेष् 
म रव्ायनम्व्रन का उनरद्ावरिन्य सम्मानना पटला द्ध॥ 

सः पिकास मे सीमित महम्मद द पत्ती ४ । दन संनार्‌ चा चतन 
नियम किः जीव कौ सपन वनवत निर्वा भीर्‌ प्रयि ष नाघ्रन 
जलानि पटेत्‌ द्र । सहसोमा जदान-प्रदान के सिद्धान्त पम्‌ पी दिप 


५4 
र 
५ 

< 
4 

प, 

५4 

न 

५ 1 + 


म | उदर अनुद्य नता पमल पटने दी जान? साता कल सदया 
गभकाय जितनी वद्मा मिली र । उसका सनुषात प्रमयः पटना; सध 
> 1 वालक टम करमो तो जपन स्वावनग्त्री प्रवाना म पू एनत) 

पटगयाहर यानि क्ट त्तो माताक्रो दिता ६, पर्‌ उन 
वार्‌ अनितौ प्रद्धि्यामे प्रचय चष्टायौर्‌ दद्य दादनसना छियु न्ये 
हो फाम कर्‌ रटीद्ोतो ष गनगय सियु अतियय देयाना यः 
मातानो कितनी {न्छराहानि पर्‌ भी याह्रन आ गकरगा 1 उन 
गाताबापट पीर कर्‌ री चादर 
सधि जन्मने वरैः नुरन्त याद यानगः 
पीट तो उम सीदित ररना फ 
पर पतृर दाप्या सट पानी क ष्टोर 


स्थ प्ै साने, जित्तानि कैः न्विप्‌ परान्नानि सरना द | नप्त 


ह) 
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१.१ {जनन ~ र्न्‌ मगर पष्ट्ता दुग स~ स ५ 
स्वत भवुल्यृयनि त त्या सान एत प्रनस्टताो केन दभन सनष 
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च. दमन यन्नाम पनः ~ # मनः > 
धद्व सम्द्न्न कनन दना यन्न क्य कय > । मनःग््रनि 


प नमन्त गलिविधिधां द्रमी केद्रारा सचार्नि हती । 


दकान्‌ म मस्यरिधित ममस्न हयचर प्रकाप्र तरयीप्रान गम्यन्त 


पनी दर सूर्यकी प्रका किःरषे वनग्यतियां कौ सभिषुद्धि णवं 
प्रानियामें प्राण सेतर का प्रयोजन पूराकन्ती दौर भीद्दन 
५ 


दृ उनके द्वारा दता । वायु कमायन वानी स्भिन्रद्धिश् 
यः प्रक्षि गत्य मेजाताद । 
धआध्यानिमिकः अनमान मपिद्िन को व्रदाव्रपनय फो पिध्ण "पैन्‌ 


` पिकेन परिये मोना ममाद | मनवम एको .हनचमर भावना, रच्छ 


सोर दिया कर स्परे टृच्िमौचर्‌ होनी £ । त्राष्ट्‌ पो विसाद पूषप 
फा एला नुविस्तृत परर हीद््ै। द्यम वियुन तनय सक, प्रशा 
ग्ज आर्‌ सपक तमस्प मे प्रलिपदिनि पिया गया {। 
आन्नगिविः स्थिति मरकर वर्यः वाटर कौ रियति यती 
जागक्ती द । समी जानतेषह कि मनःनितिति दी भनी-वुरी परानपि 
या वप्पनन करती ह । सन्तर्‌गक्ये ददननेषर पिरय सनदी यद्र 
जा समता दै । णारोरिवः निपत्तिमं नुधार्‌ पडिननन करना 
उग उपकरण कैः उन्तदान ने काम कर्‌ नी सूष्म धमनयो पेद 
सम्लामेना दमा । कारखाने को मल्ली स्यदो सममन यादप 
पिः वियत धायया चिन्‌ रो धरगकिनं 
उन्पन्तद्रा गरु । मीना की द्वद्रमलत फम्माणौ> 
सधार्‌ तो यकि स्येतां पर निभेर २१ यनानगन द, रम्या 


~ 
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( च 5 
भर चम सक्ता 1 रस्ना ग्रहन पना कक लयन द यनम्‌ य 
^~ 


4; इ ~> ‰। मे इः म्‌ शु १९" ग ८1 भ~ ~ 
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तारका ठीक स्थिति मं होना आवश्यक है । जिसमे शक्ति केन्‌ 
भवेयोध उत्वन्न न होने पये। 

अवयवोको कर्द प्रकारकी वुरी आदते धेर तेती हरनि 
को उच्छ खलता वरतने का अभ्यास पड़ जाता है -दव्यंसनीं कफो धम 
भक्रिया के अन्तर्गत लिया जा सकता है। आवस्य में अवयपं 
अशक्ता का दोप वम ओर आन्तरिक स्फूति की न्यूनता काकार 
अधिक काम कररहाहोता है)!इने द्येपदुगुणों कौ ठीक कलेर 
लिए मात्र शारीरिक अवयवो को दोप देना मथवा उसी की ठा पीट 
करना पयप्षिन होगा 1 णरीरमें संव्याप्तं अन्तःचेतना मी भी देय भावं 
करनी होगी । यही स्थूल णरीर का अध्यात्म विजानदै। यदि मतर गी 
गहराई तक प्च जा सके ओर वरहा सुधारने उभारने का कोलन प्र 
हो सकेतो शरीरत दोप दुगुणो, दुवंलता एवं रणता को~निरम्त 
कार सवना सरलतापूर्वंक सम्भव हो सक्ता) 


अद्चुत ओर विलक्षण मानवी काया 
। + 
मागयो णरीर्‌ यो उपेधित परिभापामं एकः 'चलता-किरता 
पृष । भोतिकः दृष्टि उसी जीर कठ व्यायया टोमी नदी 
मयी । वनस्वतियों में पाये जाने चलि रमायनही न्यूनाधिक मातरा 
भ उगमें भी पाये जति {1 जन, बृद्धि अर मरणे चक्रम पन- 
पात की नरह्‌ मनुष्य भो धमण वारन्ता है आहार आर्‌ मानि निन वो 
प्रिाटो पोधोंकीतर्ह्‌ च्मेभोजीन्ति स्पती । फिर भी पोच 
सोरु मनृप्य पे वीच पाये जनि यानि अन्तर पर रृष्ट्पात कल्म 
टमं दोनोंके वीचहर परेत्र मौनिक अन्तर्‌ रष्टिसोचर्‌ दाना # 1 
विलष्ट मानवो कायाके रोम-गोममें संस्याप्य ६1 सामक 
गरमा पर्‌ विसार्‌ फारना पीद्धुकेः निण दतत्‌ मात्‌ कृतय नन्चन्ा 
जौर उनकी घ्षमता पर्‌ विचार करे तोप्नप्नेतम भी यदु जः 
भुतं दोखना ९ । पनम्पततितौो वया-पिषटे न्नर के प्राणि-पः) 
भी वे विरेपताए नीं भिना जौ मनुष्य के षोदि जीर बटे अपया 
भे सन्निति ट १ फताफार मे अपनी चारी कन्या वौ एनः दन 
ग प्राप्य 


रीर स्वना मे कव्‌ सनरन 


ग्‌ वन श्र श्षण म ॥ मी 
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सम्वेदनाओं तक सर्वत्र असाधारण ही अन्नाधारण हष्टिमौचर हंत 
है । यह सोद्देष्य होना चाहिए 1 अन्यथा एक ही घटक पर कतना 
का इतना श्रम ओौर कौशल नियोजित होने की क्या आवश्येताथौ ? 
यह मात्र संयोग नहीं हैगौरन इसे रचनाकार का कौतुव--पौनुर 
कहा जाना चाहिए । स्नृष्य को दिष्ेप प्रयोजनके लिए य 
गया । इस "विशेष" को सम्पन्न करने कै लिए उसका प्रत्ये उप 
करण इस योग्य वनाया गयादै कि उस्तके क्ण-कणमें विद्ेपतादमी 
जा सके । इन साधन उपकरणोके सहारेही वह्‌ अत्म-गत्याण एवं 
विष्व-कत्यःण जसे महान्‌ प्रयोजन सग्पनन कर्‌ स्वने समथ ले 
सक्तादहैसृष्टाने इसी साज-सज्जासे अलदटरत कनकेउरे टयामंमार 
मं अभीष्ट क््तव्यो वा निवहि करने के लिए भेजा ह । 

हृदय की धडकन में सिकुडने की--सिस्टोल शौर फलम कौ-- 
डादइस्टोल क्रिया होती रहती है । इसी क्रिया के कारण रक्त-संनार्‌ 
हता है भौर जीवन के समस्त द्िया-कलाप चतते ह1 परः 
श्रवह्‌ नदी नालेकी तग नहीं चलता, वरर परम्पिगं र्ट 
विगेपता उसमे रहती है । पम्पमें कटका मारे की ह्य, रवी?) 
उससे गति भिलतीह । नीचेकी दिशामतो प्रवाह अपने उपि ५ 
होता, परजऊ्परकीओरने जानादहौ तो उरकेर्प 
दवाव होना आवश्यकः है! आकुचन-प्रवःचनसे सव्या लगतारे मीर 
उसके दवाव से रक्त-चक्रनीचे जाने आर्‌ उपर अानेगे 
क्ताए पूरीकर्‌ तेता । हृदयं की धड़कन रक्त 
काम माने वाली गति कौ य्यवस्था कगतीह्‌) 

कोट यन्वरलगातःर्‌ काम करनेसे गमद 
साध विश्वाम भी आवश्यकदै। श्रमे लक्ति का व्ययं दता 1. 
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द्धि मं अस्विक लाभ सिलेगा। गहरी ओौर लम्बी सति कमे (४ 
सामान्य प्रणाली, डीप त्रीरिग, भौत्तिक विज्ञान की प्राणायाम प्रिमां 
केदलाती है । इसमे आध्यात्मिक आधारौ कौ भी मिला दिवा जायो 
फटे स्वास्थ्य सस्पर्धेन मे अदभुत भूमिका निभाने लगते हं । 

हदय भौर फेङडे ही नदी अन्य छोटे दीने वलति अवयवभी 
अपना माम अदभुत रीति से सम्पन्नकरतेहं) गुर्तकी गिदे 
भँ मुदट्ढी भर अपकार की भूरे एत्य रद्ध दी--पेमके वीज जभ 
आति की--लगभग १५० ग्राम भारी ह| प्रत्येक गर्दा प्रायः ४ नन 
लम्त्रा, २.५ इच चौड़ाओौररे इच मोटा होताहै। जिम प्रका 
फोप््रे ससिको साफ करते, उसो प्रकार जलभश्न षी सफाई दनं 
गर्द के जिम्मेहै। गूर्द रक्त में घुले रहने लाते नमरः, परोदेधियम, 
कत्णियम, मैगनाशियम आदि पर कड़ी नजर स्यते दं । इनी माया 
जराभीवट्‌जायतो शरीर पर्‌ घातक प्रभाव उलतीषटै) परीं 
जल की भी एक सीमित मन्ना हनो बाहिए । र्क्तमें क्षारीष एवं 
अम्लीयअयन वदने पाये द्वसकाध्यान भी गृदोकोद्धी द्यना पटुता 
दै । छनिते समय इन सव वातो की सावधानी वे पुरी त्तर रपत । 
गुद एक प्रकारक छजनी है । उमम १० वाय सभी अधिः नति. 
कए हती ह) दन सवको लम्को क्तारमं रणाय तोमर ११. 
किलोमीटर्‌ लम्बी डोरी यन जायेयी । एक पण्टर्म गद र नत्र 


जिता वजन शनीरकेभारेमे दूना दरोत्तादहै। विटामिन अमीना 
जम्त, हारमोन, णश्र जसे उपथोगौ तत्वे रताय वापिमि कमि 
प 


जातिद्र। नमक्ही जवे जादा अनावण्यफ मपा रता 
यह द्क्ना युर कष्दैतो सारे परीर्‌ पर्‌ मुगम्‌ चलम चनेर्मा 1 | 


हज दन अनावल्यकः यो निरन्वर्‌ यद्र ष्ठते मं समै ररहयप। 


दोनो गरदो में परस्पर अति सवन गह्ोमद्टै । एक पणाया 
द प्रतिषि 


जायत यसया उव तरोप अपने ज्र उठा नेताद । मूष 
प्रायः दो लीटर मूत्र निकालते) मवुष्य वनातदयक तान दनद 


४४ | [ नेता क प्रचन् भमत ए ध 


दथ श्रातम वात नदयो उता [ दमक प्रायस्विस पूर्धि र्ण्ना 


2 ~; -- प्न ---८- ~ ^~ <" ग 
धट्या ~ । नमक, पस्यदट, सन्द, पटिम, वत यम, गगनः 


1 “११4९ 

५; ~ ^~ निम 1 ~--4{-. ^~ [र 4-. १) -- ८4 ~ 

पादा, प्िट्ादनिन, य्या. देमोनिय, यन्नि गरि, वपु कद, 
श्मनेजन । प्रय; निनि माग पमन म भन्मःग २, 

ए7~{जग्‌ धरा क पचरान्‌ रः ददति म भर्या} 


गृ एम्‌ मव्य तृय मनर मर्मन दार वमनु सन ग्यणध्य सन्मम 


यनाय रने मल उत्तस्योयिन्य नियमि) यदिव सपने कमर्जं 


सतिवाभी श्रौत कन्ये सनृष्य दोन नन्हे प्न न्या सौर 
दगोदगय प्राण गवा देना । , 

यामाय का माला काम भोजन एम करना माना जत 
पर यह्‌ पिया किती जद्धिन भार्‌ विलक्षण ह । द्म पर्‌ एश्िषतय 


गरनेसे जण्ययननिन न अना प्रना ६, स्मे पदि प्रतीका तदं 
अद्भूत रमायनयाना नेतो सघा दौ जाती जिनमे समम्मश्वपाः 


साधार पर्‌ गुष्रमं वृ वना षा जाना रोता । गा अन्न स्र 
म रक { एवः न्यिति कौ दूसरी मे यदलने कर निष्‌ उम धाव पवन 


भमनाप्रारण परियनन होन ?---प्नने लधवः ममाय सफ्िमिशय 


31 1 ^ + ~~ =+ यः >. गों 9] भृ मा श + +~ १1 "र 
मिनत तिः एम स्मर के प्रयोगो पये नमा भरेम कामी उपमा 


५ 


~~, 


नदी टद जा सक्तौ | जमिःणयमें पराये जनि याति चवयाम्न, पैप्मनं 
न्तद जदि गोजन फा जषा तन नयत | दपयाय प्राद्-पर 
रन चनि ग बोद्रापूली पाना ङती है परष्नीन कैन 
मिवद्र द प्रारीगान "पष्योनः दनि? । चप्नयाय स पुप्यन्छनै 
याने ूर्मृलीन आदि रनाय तष्ट फी सन्युह्िति यजय जौ नां 


प्सम्‌ पन मनन्‌ पमान £ दनम सिकः प्रार्‌ क-म) भ 


+ ॥ + 
धरति के--प्तनी निमेप्षण प्रतिक्रियाष उन्न यने मामे पयम्ये 


प्व =+ न) [) = <| व 2 = 8 ~न "+ ¶---- न 
१ त्पना भा नद फन स रवृत 1 सतय दा सनम एवय 

बै 3. ॥ $ = = न 
पयः तया पेदु पक्तये (लार्‌ मेा र म्न्य चन्न पमष 


योतोकत्ताकी कारीगसी कापरिवय सौम-चम ओर क्य 
मे हम्टिगोचर होता दै, पर आंख कनं अंतरे अवययो पर्‌ हु कारीपरी 
तो अपनी विलक्षण सरना से वुद्धिको प्रकिति ही कर देती 1 अत 
जैक्ता कमरा मनुष्य द्वारा कभी वनं सक्तेमा1 इसरो कल्पना भी नी 
की जा सकती 1 कमरों में नाभ्यान्तर--फोकल तेन्य--प्े वदता जा 
पके एमे कंमरे कीं नहीं बने! फोटो तेने के सिये अच्यै कैमसेकै 
लेन्स भी पहने एक निरिचतत नाभ्यान्तर परफिट कले 
फिल्मों तक में फोटो ह्य ओर्‌ कंमरेकी दूरीका सन्तुलन मिलक 
फोकस सही करना पडता है । दत व्यवस्था कते वनाये पिना अभीष्ट 
ष्टो खित दी नहीं सकेगा । किन्तुनेत्र संरचना गेना मूख नः 
रना पड्त्ता। वे निकटमे निकट आर दूरभै दरूरको भीतं 
नि सिना अगि हटये --मनेम देवते रह्‌ सतषट त्रिज्मया 
गीडायमेभ्गनल कंमरे अद्भूत माने जाति द। पररवे भीरद्गौंका 
र्गीरण उस तरह नदीं कर्‌ सपने जसा कि आवि करली है| मुरा 
फट कन प्रबन्ध" जंसाजंवोमेदहै वसा किमी कैमरे मेनदी। परमे 
चटा फोटो तेते दै, फिर दुवादा प्रिर करके उन सीधा करनापटनाप 
कन्तु अवि सीधाणएकदही वारम शी फोटो उतार सेवी ट) 

कान जँसा,सारण्ड फिट्टर्‌ यन्त्र कभी मनुष्य द्वारा यन गगा, 
पमी जाजानदींकी जा सप्ती । रेदियौ ओर्‌ वायर्म की आवन 
ठ निज्विति फीकपेन्नो' पर्‌ ही मुयी जा सकती । फली समि 
पस प्रकार्‌ की कोर किना मदी ष। वे तिमी भौ त्ररफः कीः 


५ 
~ श 


नीञयी द्यी अवमज नुत र्दद । कठ अवय एव सागता 


न्‌ द चौय अनने ह व्यन्त वरान मून सने मये प्रता 
प्नेलाह्न देः वाच अत्न हा व्यप्द क त्रान नुन चव अ { श्ण 


। 


छ „न्न ५, ७ [किक + गा अ न 1 ् , +~ ड (9 
ल्मारे द्री कान्तंमेंद्टोतीदट) ध्यति नापः रन क निषु सक्ष 


५ 


मं यनम सि्य्मि एय ष्म 
। 


यल प्र्ोय पिया जाताद्रै। कुट यन्ता 


~ ४ 
3 र ० (नन व > ज { हक क 1 
॥ 11 स्तृभ ध्रुनु स्तद्‌ (न 


निस्य म ष्यनि साफःकी जाना ह । उमम 


= = [ # कन ध न्‌ ॐ ध ति म्र प 
अधन ऋप्र प्ट दनोद मवि प्रिद अटल कटका दतत का 
४ = 


चुनना दय व्रग्यद शम पट दयन 
[ चलना क्यु प्रचय कमा एत व 


८९ ] 


एवः मीमा सक जायाज साः दुनी द 1 कस्तु सान श मीन ददद 
स्टरनिम, मनियम सीर अनमम्‌ दनम न्यन्छ प्रपान पद्मानि 
वि आवाज कौ उगत अमनी म्पमं विना किन्न कोना फगन 
शक न मपि मुनन तीर उन सन्दण केः अनुग अपना 
नृम निर्धारित करने कै विण प्ररणा दने पाया विदन प्रणा्या कतन्तं 
मं विद्मा । सोपि की कुकर मृनव्रदही ट प्रणामी शधमर्ने 
गावप्रान यन्ती टि श्र भाग चसन द्र प्ररणा दन के विष ननद ग 
पर दनोद पमी वददुःणीप मरना कन्दी पवलिलयारि क समप 
गग्भयनदी द सवमी | 


५ 


प्ररीर पूरा ज्र पर्‌ ट । उमा तपित, सन्नाम द्वियं 
प्रकतर्‌ जीवन-मरण कौ गुत्यियां नुलनात ¢ अर्‌ ममू पया 
पने मम बनाये रनम योगदान व्ल, प्त तम पनत 1 
सनम्नमय कोण जिने रधुन परीर्‌ भी कतमे ६1 बन्मस्दम्‌ कया निल 
परीयरी म गना-पूया 1 उमे पर्णी भी घवदयय पर्‌ टद्टिपनं 
किया जाय उमम एकमे पवः वदु -चषटी वपने शतु की विप्र 
ताण प्रतीत टमी । 

@ सवयम ही नहीं (कार्‌ भी अद्भत 

रीर कैय्‌ जय अवत्वही न्यो, जित पल्नने च च्नो 
टये भी केम विलघ्ण अर्‌ सदृभून नी 2। जीतन रथे मुत 
एवल वो्िवित ट जिनगलमाग्यप्ाभी मतद । यल मामि 
यदै एयोरा पिन्ुमून पच्य, जसि प्रन्फर्‌ पनम क्य मृद पदर 
परमाणू छादी प्रकार फोघोणतय जीग्नका मुन प्रद दत 


[व 


ध पत श ५] म पून) = ~ भुना भल = 
सता । भ्रा पन स्-दगल ररवा कव्द्दय स वरम हला + सनं 


षन = पण (>~ ~ < । --~ 
परयता दनेसिना तपन जपि म सरमय (तयत (दम गद्या ध ॥ रष 


4 ५ ~+ 
र्गा निष; पदप ग मस्य्फःन पनत पम समन मस्य म न्य 


[7 {\ १ > =^ स 23 1 न> श <~ अक ~ ०० 
{्न्ढ्‌ दम सा प्ण प्ताः ण सदन) क र 


4 
पना छी इरष्ट छम्ठा एन द्यन |] { < 


यही स्ते सरी हलचलों का प्रवाह चलता है) अव यह सौभा घ 
लिया गया दै कि रासायनिक खोखता केवर माभ है, उम्र मन 
जीवन नाभिकके केन्द्र में सन्निहित है ओर वहु "विद्‌त' खूपषट। द 
प्रकार अव जीवन की व्याख्या एक वििष्ट विदत प्रवाह मैम्म 
कीजनिलगीदहै ओर्‌ यह्‌ माना जने लगादहै कि यह तिजती 
सामान्य विदत जसी दिखाई पड्ने पर भौ उसके भीतर एक युख्णव- 
स्यित क्रम च्छ्वस्या ही नहीं जीवनोपयौमी चेतना भो विद्यमानं ?। 
डके अन्तगत इस चेतना कौ विद्यमानता इन्हीं दिनों म॒ 

चलानिको दारा स्वीकार की गई है । अव मनुष्य रवा जटृ--मा। 
राप्तायनिकं संयोग नहीं रहा । वह निन्मय स्मीगार्‌ फर 
लिया यया) 

किमत कृाचेज लन्दन के डाण्विल्कित्नि नै अपने भन्येपण श्न 
निष्कं वताया कि-कोखिका अपने आप मे उतनी अश्वयंजनयः नदी 
रै जितनी उक्षफे अन्दर कै द्रुमरे कण ओर्‌ क्रियाय मटृत्वशूषं है, पनं 
से न भिक का केन्द्रक ( न्यू किलियस } ओर्‌ उसमें लिपटे दूये क्रमो, 
स्पूतनिकः की तरह फकोणिका के आकाल में स्त "ोन्टोगोम' जौ पने 
के विकारा मं सहायक दता है, पारदं गुच्ारे जगा वदभाण 
भोजन चो णक्तिमें बदलता है, वह्‌भी एकरौ एक वंद कर्‌ आप्य 
जनक हैँ । न्यूवितयस क्नेणिका का वहु गुम्वदतार भागैः मटन 
पूरे शरीर कासूत्र संचातन रताद । गुणमूव्र ( फ्रोमोयेप ) व 
जटिनलता आर्‌ मी अधित, क्यातिं उन पर्‌ व्व कै गुण, धार्मी 
विकास जीर अनु्वारिक्ता आवारित दै, इनयिष्‌ दनी पत्म 
वामनक तव्रत मज्द गय) 

"जीन्य' जिन्हे माज त्व वजात जीवन्‌ कौ दका मनना, 


नन्दी गणसूत्रं काटी एक अयन्त गुदम अवयव 1 जिना प्रहि 
० ४ + =, पूर | 3) + 54 
सोरेमे थोदी-ोदध दर प्र माठ नमादनदु | दुन युप मुतो मभा 

= ~ मने ही ऊान्स' - 
गहि तगीहई 2, टन गंसंकोोटी "जीने दुत द 1 पव पनाक 
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[ वनना त्न प्रद्र श्वमना-पु दया 


॥ “~ ५. <. ५ ध 


यन्म जो कृण्डनी मार्‌ दन £, उन्द्‌ यदि सील कर्‌ माधा कल 


प्िपाजाय तो ५ प्री तवः नम्र पटच सवन । द्रमारा समोर नृविः 
फालिवाथो कीटटामे वना हा दीना जीर एक नुववः के लीन 
गं यह ममोचिकाये ६०० यनव तकः दती है, टमतिषु यदि सम्पू गनान्‌ 
मेः जीन्य' यत सीन कर ग्नी वनाद जवनो वह टननी चद दमी, 


[क ५ 


{जगत मार ब्रह्मोण्ड को नपि निया जाना मम्मय दति जतयरमा। 

धात्मा सम्पूर्णं जगत म.व्याप्त ट । नग्मवनः यन्‌ जनम उन भार्‌- 
तीममत्रकी पष्ट करे । पर्‌ जीन्सक्तेदा द्मा नहीं माने नैन 
प्राह्ण । वह्‌ चतन जत्माका एकणु दु सवना द्षवर्‌ अन्म नही | 
सूये एवः आत्मा ६, उगकी पवः वितरण वदाम चननोद गौर्‌ किमी 
स्थान पर वर्ध की ऊर्जा पर्टवती गद्ुती £, वहत मन्न उनी तन 
उम पिःर्ण जान सै मूर्यं भी न्यान-रथान वा ग्राजन्यन्‌ लना ररः 
षे 1 यहु किरणे भी श्रवणकेषटटटियण्‌ (ष्टम) ग यनद जीर्‌ प्रत्यव 
यणु मूग जगी क्षमाय दियमान हानो ट, उतनी दी ठ्वा (षन्ख) 
उतनीषी चमक जीर वमी दही जष्रति, पर यट मूर्यं मरी द्यो सफला 
पःःतोरू्ं काणकअण्‌ माचहै। अणुषोपकटा, तोष्य गौर्‌ मनद 
जा समता परगूुयंकौतोटर टालने फी पब्देत विलानने कलप 
{1 सूयं अपन यापमं एवः रवतन सक्ाद । 

गिम्सि भी एमी । मनृप्यद्य दृष ्टाया यदा ना, उनम 
पान काते, भूरे या पुराति होना, नाक चौद मापतनौ तना, मि 
सोमौ, काती याभूरी टाना यह सारो चरतायट गौन्न द्य पनायद्‌ पर्‌ 
निम ह, यदि यिम्त्रृत योनफी उव्यत्तो सर्नस्यदित्‌ का णकः {दनि 
पर्प्ानुवर्ता निर्माण समभव द्य जायया, अनुवाक (सरटम्‌) गोनद 


प्नाज भी मप सम्भे जयणार स पुनव तमर्‌ जनन परम श्न उन्‌ 
र्‌ ध 


| न । [अ ॥1 
{फा जा भयः, सट सम्मत द। जानम म जमा समम] 
्, = @ ~ 147 ~" ् यं 
भमुप्प ह] द्नेया जा मरः पर्‌ गह्‌ सव मनुष्य 5] {चद पर्‌ र. 
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५. 
ण 
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जोवों का विकचित ङ्प नहीं वरद्‌ वह्‌ अर्मधुनी क्रिया दारा हीते 
हया है, यह्‌ भारतीय दर्यन की मान्ता है जो जजिकौर॑ञाननिःः 
टष्टिमेसत्य स्द्धिहौर्हाहै पर वह मनुप्यके निए निततान्त मम्भः 
नटीं । 

यह वति हम नहीं वह वनानिक भी जिन्हौने जीन् लभ 
"रासायनिक विष्लेपण कर लिया ह, माननेलगे हं । ग< स्लिम 
चत्ताया विः जीन्त स्पलि आकारके अणओंसेवने होते, य्हञअम 
“डी अगच्छी यादवो न्ट्विलय्क एक्तिंड' ( संक्षेपे डीर एनर्ए०) 
नासमसे जाने जत्ति ह) इन्हं केवल एक लाख गुना वदु केर पिन 
वाली (मग्नीष्द्द्ध पावर्‌ ) युर्दयीन (मादरक्रोस्कोप) चै हीषा 
जाना सम्भव ह । सं दिला मे हारवडं ग्ूनिवेरिटी अमेर्कि कै र 
जेम्स वार्‌सन आर कंम्व्रिज यूनीवरसिटौ कौ ककैदिश वो प 
डा० फ्रासिस क्िकिने विस्तृत अनुसन्धान किये । उन्दने चार्‌ प्रमुगं 
नादटोजन योगिकों १. एडीनादन, २. प्रादे सारन, ३. गुणन 
यौर था्ईमाद्न अर्‌ फारफेट च एक प्रकार्‌ की णका कैः गसाम 


व 


2१ 
5 


माटल वनाकर्‌ सारे संगार को आल्वयं-चचित कर्‌ दिया । यट सीमन 
जगत्‌ में हलचल पदा क्सने वातौ खोजथी। उने उधार पर भम 
थनी कृतिम गथधिन दही संभव न हुमा वरन चि्ता भीर्‌ यरी 


५१। 


विकासि केण अनक अमूभूत मषलत्राजा का चाति रुत गख 1 ० एनः 


४ 
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पकी गफनता एकद्धिनफमे छरीर वना सक्रमी, सनौ वारान फ 
साधारण मनुरप्यो फी तद्द्‌ भूमा-रिरा करये, किर भीक समदत 
षामा तरिः क्णाये द्रुतरिम मानव ई 

१६६२ मे द्रम तोन वेनानिक्नको जव देम मम्यन्यमं ना 
पुन्स्वर्‌ दिया मयाता उन्ही कदटा--णगय दयम या मता = 
मव्रधार नद्य" सम्भव द्र, एक दिनि चट्‌भीद्रोय लय उवा चोः 
जसो मरुष्य प्रह्विके द्रषारि पर नाद्वा तय प्रति एम्त 


[२४। £ < {1 ४ 


५८ ] { अनना श प्रन शम शद 


५ अमोत उम पर्‌ वाप, विष, प्यीत अआदिपा भो प्राव नमै 


~> 


श्त पर्‌ जननेनम; पर्‌ अभोतो ट्वितियदद ति मनुप्य जयने श 
ग मलिविधिर्यां जिनका जदेण जीन्म क राया मिलना ) 
17 । जीन्स तो उमवेः आदण कालिका तक पटनात रुदन एक 
सयदि त द्रूमरी कभिवत तवः सारे सरीर काकायं संचलनम जीन्न 
{यगय द्रा भादणोां पर्‌ चत्तादहु। यदु वादय भी किरि यपा मं 
मी हनि वस उसमे भी एकः स्पसायनिक पदति द! 

जन्मे केः तत्य कोणिकामं गमानौ कहु भाग ग्रातरी 
शषौ उ्यर मे कोटं ओौर्‌ तत्व की पचाने फी वावण्यकता प्या 
ग्पम प्रक्ट्हूर् । पिसीने कदा नहीं पर हम ठे ओर्‌ दानी पिया! 
पानी पीनेकी प्रणा जीन्सने फोरिकायोंफोदी, हाथमे उठा कर 
भौ पिया पर्‌ जीगमफो यह आदेय किसने दिया चपा जन्मी 
प्र्ष्मयी वह्‌ | यदिपेत्रा दता प्रयोगयाना म चनने याला री. 
गन० एर भौ अपनी दृच्छा सै विकसित दान कयना । 

प्रमिद्ध यजञानिक मुलेरने १८ चप तवः मनिप्रयो पर्‌ विविध 
प्रयोग फरकैदेपा कि जीव का प्रत्येक "कोण प्रोदीनमे वनाद यौन 
जवर रम प्रोटीन चा रासायनिकाः विञ्नैपण किय लाना रन्ते उम 
सन प्रवर्‌ के (सिम जर रासयनिकद्रव्य पयि जमनईै। र 
पदयते, परते धर यनपे भी रदत द। उनने पसे अनेकः प्रयोग किष 
मोर यद प्रयतते पिया {द -रासायनिवः रिथितति भं पिपर्तन पन 
पया ्ारौरिकः रचनाम कोट परिदतन किया ज्तसपताप्रि( दनम 
उभ कोर सफलतान मिनी । षयोकिः पएनत्त्यां केमृदमं गै रन 
गमङतस्यमा उस पर्‌ विनी प्रयर्‌ फो प्रतिक नट ह न्फ 


ग क = 
स्यापा एत्र प्र्ेयपट्नेभीटो चदे प्म पार जद मन्द ने 

€ ~~ > गुण-नुर् 4 

पप करणा फा प्रमोय किया रये २ पनत व्य भद क्‌ (न 
तमु प्रन्नी समाधारण = न ~ ~ म ~ 
५ प. पै; पा उषम अमराधारण ग हु सीर नद व्य नए यद्र 


॥ ^ म 
५ ॥ 


र उनदत पाद्नर प्रकार रिल्दुलदी पिन निर्या अमन र्‌ 
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तरह इस सिद्धान्त का प्रतिपादन हुया कि "जन्यो सौम मे 
सम्बन्धित कोई तत्व है ओौर उसत्े अधिके कोर जानकारी वैः 
प्राप्त नहीं कर सके 

हा यह अवश्य हमा कि उन्होने कोश केमूतथो जय मृ 
दणन यंत्रोंसे देखा तो उस परमाणुमेंही उन्हे विला ब्रह्माष्यं भै 
जाकी अवश्य मिली ! यह्‌ दैवा गया कि वहां करद्‌ मूं जितनी ञः 
आर चमक वियमानदटैतोभी जीन के उसकारणप्रीर्‌ कीन 
तक कोई जानकारी वैज्ञानिक प्राप्त नहीं कर सके 

भी एत जीन्स से भी कोई अति रुधष्म ओर्‌ संप॑व्पपी 

सत्ता है, इसका प्रमाण उसी की संरचना मिलत जाता उदारः 
णाय डी० एन० ए० पर ही ० लगभग एक अरय एमीनौ एनद्‌ प 
से लगे रहते ह, इन्द वह्‌ अभर कट्‌ सकते जो भिल कर जीन्म ष) 
याकंन्ना को व्यक्त करते ह । जैसे शरव-प्यास, योलना, उटना-वयनः, | 
मिलना-जुलना, सोना, स्वप्न देखना आदि । इनका ही प्राम मनु 
वे गुणो का निर्धारण करतादै। भरोरीहूर्पसीषी कीणकतमे मः 
भणु एकः जीन्त कौ शक्ल भें दिघाटदेते षै) उन यव की अनृ 
अलग-अलग ह, चमे यह पत्ता चलता टै कि जीन्स जहा कौत 
आत्मादहै, वहा वहु शरीर गत्‌ गम्पूणं चत्तनाका क अद्र भद्‌ । 
ओर उमे अधिक कृष्ट नदी । 

णरीर्‌ कौ सामाजिकता के अधीन रहना पटलता रै 
होता, प्रत्येव जीन्स एवः स्वतन्य सरिदत्व दता तो वद्‌ पमार + 


हे, ~ 
॥ ४ 


परववः अद्धुमे मनुष्य पदा करना सारम्म कर्‌ देतो | दमा प 
नदी कर सकता, मनुष्य भीं परमात्माका एत्य, यु जन 
दायरे में निर्माण, पालन अर्‌ रहार कैः कार्य क्रिया करना ४, ग 
तरिस्य-द्छा के जधीनदै। उयकये अपनी सना उम सामादि 
अतग नही दनी तो वदु अपनी च्छ्म जन्मी मन्नु का क| 
हा जाता 1 13 


अनना च प्रय दामन्‌ ५५ | 
५२ 1 [ प्रन क त्र त 


सुविकसित संतान के लिए वैज्ञानिक १ 

मनुष्य णरीर्‌ दना विलक्षण अर अदूमृतदटै कि विजान के 
पारा यदी -वद्ी गलियां क गुल्ना चैने तथा रदृस्फं को समत 
च्मैकेवादभी मनुष्य णर्‌ को पूरी तरह मीं समता जा सवा 
हे + यपनीकोायाकोष्ी निया जाय-हम जानतेषटैकि द्मारी काया 
गः पमुत भाग-अननमय कोप्-छौरी-छेटी कणिका (ल्य) मे चना 
९1 ह्न फाणिकाजों के जन्दर्‌ एत द्रव सादलाप्नार्म' (वमामय पोना 
सप्र पदा्प,) भदा रहता ट । प्नदे वौीचमं यवस्यिति हूत्तारहु, 
मेणिका मय तामिकर यथया वेन्धव (गवूदितयन) । परस्प की शुकाणु 
यिना यथवा तारी फी सप्टाण्‌ु या दिग्वापु पोप के नाभिकः 
भ रषे पाये जते नृण सूप [ प्तमौसोम दति । एक नाभिरः 
मे प्फ ए्देया स्गोट्‌ दते! र्न अनवे की सस्मार 
"जीरस' चिपक रते ‰ । नय मनुष्य भरीर कै निर्माण तपा उनरमे 
येमुदोसिकीय यण धर्मो का चिका पएन्दीं पर निभर रन्ता) 

यट जोन्यकष्याट? कंसे पटू अपनी अआास्चयजनके भूमिर 
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प्र म्ल्रत £ ? प्य सन्य परन्‌ विहन्‌ अभ पदु च ने ग 
प 9 पुय क ए =-= 4 अ र 
1 उनकी सम्चग्य मवद तला स पकद्व केर न्व्वस्ण्‌ ट, द्टनम 


0. ४ प 
चवे पन पदर प्म पपु सस्त | क. 


रहस्य खुले भी ह, फिर भी वह्‌ नहींके वरवरं! 

अभो तक के भघ्ययन के आधार पर "जीन प्ले 
विद्‌ न्मय पुटपाक या पुडियां ( पैकेट ) ई । माना जाता गि उ 
रचना कई तरह के न्यू विलियस अम्लो केसंयोगसने ह 
यभीकेदलदोकेवारे मेंजानाजास्काटै।वेहै( १) गीर्ण 
ए० (डी अक्सौ राद्वो न्यृक्लीक एसिड }) (२) आर्‌ 
(रावो न्यूक्लीके एरस्चिड ) 1 

जीन्स की संरचना के वारे मे अभी तक नहीं जाना सामः 
है, किन्तु यहु जानकारियां निष्वित सूपररोहो गयौ पनीर 
अद्ध-प्रत्यद्ध की विशिष्ट रचना से लेकर अनेकः पराम्भगत र्भ, 
सगो तया गुणो के विकात्त की आणवर्यजनक ध्षमता दनर्भेरै | दम 
गुणो जीर कायं-कलापों को कंसे नियन्त्रित किया जाय मर्‌ प्य 
विज्ञान अभी नदीं लगा रकाद, चिन्तु यह माना जानैतगादैि 
यदि 'जीन्त' कैः गुणों अर कार्य-प्रणाली को प्रभावित तिया गाम 
तो आशछवयंजनक उपलच्धिवां प्राप्त टौ सक्ती ट । यु अक्रम केत 
छोटे -ते घटक एक को लिक कै नाभिक में रटने वाते गपष्ण लाम 
बाते विदय न्मय पैकेट मनुष्य के आगार मेः यतारणं गोलेर्‌ म 
विचारों भौर भावनात्मक विधपत्तायीं के संनम्‌ मद्ध्य 
समर्यं ह) 

मनुप्य के विकासं कैः मम्यन्त भं भारनोपे 
चिः उम पर्‌ अनुवांण्ता के माय-माय यादय ताया भ 


परमाव पदता ष 1 पट दसं मान्यता पैः प्रति येष्ा त 


लगी यी) 


परन्वप्यद्ये म्या ६ रि ने वलट दथा सना 

के ~ ५ 40 4 ५ 

ड. "ट रदः £ (टन पर्न ष 

दय प्प ॥ ष < 4१111 (4 ५4 {" ५11 6 “4 

चष्टाला द ध ५ न । क 
रन दी काट यि य ल 


वंप्रानुक्रमसे प्राप्त म | 
सपना को वंतानुकम द्रा सथन दत्वा कद एद्‌ ठत) 


[ केतना कौ पवय शया एर द" 


५४ | 


णे तृ देत यदि ककः स्यन्ति म नके मोपाण्‌ मान्न, ता यम 
दन भपान्‌ यत पने च्या को वंलानुषम द्याया नेभ्न द नया 
भमयीयय भी मापा-जान की प्रजयति विधियो यो दनान दीनी 
तो मनन करनी परमौ । बद्री दूयमी शौर यदमी चष्ट न्न सन 
मः वघ्ानृ्त्म फा निध्िनि प्रभाय मन्तराने पर्‌ पटूता ‰ 1 सुवं 
शि ( उतटिवया } का माराच ङी प्रमी विर्‌ पर ष्टा) 
त ग्नी कि कौट भी व्यनि; ज्तौ चर्‌ के पीज नागान्‌ उपमं 
रयाय परया पी याणा नदरी कर्‌ सक्ता । गीत्या उप्र 
रोपार्‌ उनम गा मार्‌ क प्रन्ये कलीन निकान सकला {£ नक्त शिनं 
धधा पः भीज योत्र जान 7, उनम उनी जम पौध्र जिर पेण उन 
? नुम च्ल यर्‌ च्स्नीमे चिन्ी द्यामा पदा हनी? 
गवा उनर्‌ 7 जनुयथिकता अर्पि नियमितम्‌ वेप परगपम, विन्दः 
तमरण दौ फेमादहोतरा?ै 1 जा यरम्‌ जिमक्य नो दमी, उमे सज 
त जनि पर्‌ वना फन होया 1 अनृवदिक्लो मे कम फन श्य 
परग मो णागिन ट जीर नीजो फाकद पपा मंग भी । उपनयने 
, लिये वया पक्षी म) बरिया मद्वने याया भोयो यनन तिमी चे 
मव्ाना न्नी पेट्ता 71 


970४ २ -~- ~: मा + {र्म 5-१-5९ - ~. 
लुमता सपन पूवज मृ पमन वात वलषप्काद त 


हो दूगसनोम । वलानिफः जन्ति रकिः आसाम यो ददप 
पनी, प उमम सपम्‌ माना-पना म अन्यमन्यं सुष्म्‌ दया ग्यम 
भनत्री र । प्न म्‌ 
सटूननप्ी विय 
मः भाय {1 समर्‌ पकम 


सधान मति यनरस्यं 
भवनप समैः 





` ६ 


् ह| { .५ । 


">: १८१ ६४१ १4६ {> 
मधिर्कंश पौधों जीर जीवा कौ उत्ति मर यौदसामे 
हौतौहे) कुछ जीन नरसे ओर्‌ कुलं मादा मे भिन्ते उन्दः 
साडो के वीज युलाव तो नहीं, लेकिन पगा पधा सवश्य उथान 
है, जिसमे एक की वजायदौ तरह के एत ह्‌ । कानी 
एकदम सफेद हौ सक्ता है यदि कोई पधाया उनियन्‌ दा नरन 4 
विज्ञेपता के “जीन आनुत्रचिक्ता रामा प्रपि करता 2, परदे 
का प्रभाव वरावर्‌ ग्दृताहै तौ दोना के मिलने रे तोमर पितः 
उत्पन्न हती है ; अगर नाल गाय अर्‌ सपेय का मतय 
उनका वचनत चके दमा गीर्‌ न नालं} वट्‌ भूरा, पानि < 
देः वीचकेरद्धकाटौ सक्ता । दला जानि कै निम तो 
निक व्याव्या आनृवंजिकता कै निद्धान्त कै आधार्‌ प्र कजा 
"जीन" ही इच आनुवंधिकता के वाहक दै खीर जनुकतिनया सा वु 
यादी दकार्ह हं! अमी तवः विवि गये परीक्षणीय दही जानामः 
ट विः व्यक्तिकी सारीरिक विषेपताण ममि जद, 4, चै 
सून वा प्रकारः सम्या दिरनापनं अदि मतर आनु 
पितागत हेते) ये गारीदिक गृध भी मादर मानिफिवा 7 नो 
ज 


न 


[नि 
५ 


प्रान्त दते, वरन वे दादा, पररदादा सथो अन्व परयता न प्रम, 
स्मित लोयन्र आते । वपानरगत मृष्या म भाति 1 £ 


रसमयः गप मे आधा टोला । प्राना पौ त एष सोता अष्‌ च 
ला च्व नयाः 1 उने पूवं क तार्‌ पितयं पा कैव द 


[7 
4 


मणा तानव भायि लेना ट समानि नाना पद का (शि) 


॥ 


प्क चीधाई भाग दता ४1 न्नेदं १ नीधाय पतै वत्स्य पः ‡ 
अपे £। 
व्यक्ति कैः मन्वाम का उन 114 
मम्पदाणः आर माधय द1 पितु उम उव 2 ४ 
कोर, तेः निर्मा के धट मोमन्त दप सवाथ 


{दता मून्पनान्रा सोर यदिद क आदार पम्‌ सोनार. 
भमिमूसिनः का आाध्रनितः जाजी द्वारा मौ सयष्ध दनाय 1 मानः 
पापौ ध्न सुषमा ज परदधिचितवेतमी वर नुसन्मि द विषु 
माना-पिता फा चरित्रयन, तपरवी-ययरमी द्नोना सनिवाये यनन य 1 
ष्य प्रार्‌ व्यवस्थित कर व्यक्ति कयन नुयोस्य सन्वपि क उनन्‌ 
सनम वनने का क्षमनान, अप्रिल उन अनङ्‌ विलित्छ भोभताना, 
विनिम ग मम्पन्न वनता, विन्न मनुष्य सनोर प्त सावृन्तत 
त गर्म ६। 
धानृयेणिनतता का प्रभाय विन्द सीधरा सीर नवृ नती 
(मूला | ठान्ण क चित्‌ किन्त मानापिनाम म पनाक दिनी 
एवाक्दरी* योर सेन (लव नतोद तो तलका यह चम कपि 
} विः सच्छन जम्मम ह द्रीर ब्रीर (क्िवन्येय) हा, जित्‌ दनय 
सप लयद्र ति वरन्य द मगोर्‌ मसी व्रृनिया गत्यन्ना शयः 
गाद किय गणक वौद्रण्‌ प्नयर मं पदन्न ली पला अद 
पगु मयै । 
दमी प्रकार मान नीलिणकि क वर्य ४, जो तपेन कम 
भेद्या सक्लष | यट वयदक्षना वन्वे उन्मडान म्पमे कां 
ड्व टोली । लपन यदविवन्तेकोभी कृपते वद्‌ दनान. नो 
उम सदने कल कामे सिगयना ली दना | दाग उन वर्यके लिप 


[न 


धत दा सवत }, जिने दसि क्रि न यौखराण्य जपित सन्दा 


उपयत्‌ सस्नपलो, त दरृहमीमी के कमम आन ६ । 


प्मोनिष्‌ लानि सर्‌ पयविर्ण नो त समने मन्यं 
दिया जाना < ॥ ारुरविवना दा ककन 


~ 
५५ 
~ 
1 


भ 0 1 ५ षु ए [१ [१ ~ ~ "== =० = स -* 9; ् 
पृष जनमन चृना क स्प्द्ार्‌ अनिति क सीना उना षै | 
[व कड गु भ्र मे ल ~ = ( ४ श ल ध 
५ कमता यष उद्यद्‌ क सतेणु पर द्म „^ 1 पतन्निग्य न 
ररष रममम का जद्धिर पर्‌ पाय तर च । ग दापोम् म न 


पीन, जो स्पकि केः दर्ग" सा (मति ग £ 1 


"जीन" का व्यवहार या आत्ररण से सीधा सम्यन्ध न मेः) 
रीर के उत्तकतया अद्धो के विकारा को निदितं पि 

1 घत प्रकारवे णरीर की कियाशीतता कोभो पित 
केरते ह । शरीरकीये क्रियाए स्पष्टतः व्यवहारे कोभी 
करती हंभौर उत स्पमें जीन कासरम्वन्य व्ववहरसे भौ 
ह 1 उदाहरण के तिए.यदि कोर व्यक्ति यंानेत्रमसे छोर दै 
ट स्दार अगुलियां या वहरे कानमप्राप्ठ मवाहो निष्ययद द 
चो में उषी योग्यता सीमित दौ जायगी द्र्ी प्रप्र दरीः 
क्रियाओं मे भाग लेने वाैह्जासे रास्नाय्निक तत्वभौ जीस्मे प्रान 
ही निर्धारित तेह । जसे दप्टिकेतिष्‌ प्रको सदी तस्य णा 
रक्त केःजमनेमे कर दक्रायनिकः तत्वे योग देते धन तष्तार 
उपस्थितिं सश्चक्तता या दुववता सा रम्य भीनेमेद्ी हताद। 
एसे बनेक लन्नण वंशानुक्रम से सम्बन्धित दोतते टै) 

वंवानुक्रम के जाधारनूतन घटक, अन्न ओर्‌ प्रमेय 
अध्ययनों कैः निष्प टमत्थ्य के योतकः संति निमय न 
गुध्म आधार्‌ कितना व्यापकः ओन्‌ जटित दत्ता ट । परद्दि भोम्म 
मात्रसेद्धी रीर मुष नदींद्धौ जाता । द्राः विपनीत उमको मुद्र 
ही भोजने के स्म-परिपाकः कमा काटणव वाध्रार्‌ वनद द 1 आषा 


` < 


नति 


(-, 


| 


ग्ाने-वहनने की चिन्ता कर्ते नदन कनद जीने दृव पुन्या मि 

तरमै वाते अन्नमय कनकः निर्मापि कै आद्रा) स अनभि स्म्‌ 

> र 216 ५ 

उषु संम्त-ल्यत्‌ वी {पर्त (8 टत भवान स्त द 1 शच 
॥; [ कि ॐ > ॐ. 


निपोष्तेभी ट्म वितति का असितां दान ६) 
= ~ {र [१ 2५ भ 
एक जम्‌, युग्य पररीर्‌ दैः शिन तकन 
४५ 


1 क # 11 1 
य ~ र र- 44 
व्रितम्‌ निच कस्नाद्। स्तय, भनार योना, तणा व 


4 
न्य भ्न २ -थनूः मध्य ग्द ‰ 0 2 
कति हुयारस्फैे स्वसिमि द तयमा न्य, भुवद चथा 
॥*१ & ६ 
ध 
~~ डः ~ र ५: ५१ न क 
ममन्द वयङ्िया रंदापने ह, शठ ममास्य द. मा दधा 


ने यी मोम्णप्यन( ६ ममम्य £ पा न्यम द 
रोने यो मम्पायना ट धव्प्य- पक्ति नामन नयः शमम + 


£, गतः सामान्य माकि “ह्मोफीलिया'करा योप, रद्र-दोध 
सपष्टदट् या वर्णन्धिना दोप, उमयिया या यनृटोकी मस्या 
रामोन्यदटैया करम-अधिकदह, किमी जौटृभं करो देयमी दर्द 
वरता सदी, समी अवयव सामान्य हया वृष्ट जवयव म्प 
‰, भादि सभी णारीरिकि "कर्वटरिग्टिकन' जीनयु्मों पर ही निभन 
मन्ते 

प्रान्ीयी दानिक मच्धेने य ८१ व्यं की लाय्‌ मं पथरी 
गो घीमारो हहं । उनके पिताकोयह्‌ मग २५ वपं भय थामू मं 
लागण्भ जा । जयक्षि मन्देन वेः जन्म वे नमय उनके पिता निपंः 
नेफोम वपं कये । उय नमय उन्दुं यट्‌ रोय नरथा | चकित उनदंः 
जीन्यमष्ग शग कः जाधार्‌ विमान ये । मान्ट्न कौ पिय मने 
पथरी की बीमारी कट पीद्धियांम च्नौीया रही धी। 


१ 


याला का सनिव्टो सीमियां' रोग जीन्मनेद्टी मम्वन्धिन 
होतार । चह जीन, जव प्नूगी दूयन दरान्मपरे एन्जादम'" नी 
मनने देता, तो वच्चे दूधमें न्ने याती भिटाम--मेनक्तम--मने 
सानी पाते । फलतः यह मनम जमा ङ्नोनी न्नी द्र जर्‌ लियर 
मं द्रवटूटी दक वस्तेकापेट खराय गनरदेतीदहैतधा मृन्यूखानी 
गूनरण वन प्रस्ती टै । 

'पक्रास्मे टदएटिन पटेनषयिका'' नामयः नगद कार्ष 
भो मुप्यतः जीन्य गे पदति | 
न्टीना व्वररटोमा--जौन्ननसप का हौ परिपाम द्वै ।जीन्न री 
{रया यवितरति कः फाम्प सत्व यविपनननि कट यन्त 


14 = एवो ॥ ^ म { ऋ ४ # 
पबे जत्य मस्तैट । वेन गयप्तो भो वंन~ृह्धि म अनमरपं 
ने व 


ङ ‡ =" ष ५, ज~ ~+ ~~ यन) भ प गमं ®; 
पति ६1 पेम दोपवयी मनापो गभव्नी दनि पर्‌ मवयं पी 
४५ (अ 1 (न [ब कं [क छ ५ [1 
भौ प्राणन प्रा नसो द्र्‌ पानी, दमे पत्मत्ते यतने द्र 


तम १.१४ [4 = ~ ~~ ~ 
पम भा प्रयुध्य भदरन्प्णन दमय } ॥ भद 


च्छ 1] पा का चमाण 


= य्‌ 


अच्छा वीज अच्छी जमीनमे योया जयेनो उन्म इर 
पधा उगेगा ओर्‌ उप्च पर वह्वयः फल-फून आवेगे । दत तथ्यम्‌ धं 
जिधित, क्या अशथिक्तित सभी परिचिते? जिह करि एवं उमम 
से अच्छा प्रतिफलपाने कौ आक्रक्षाहैवे पए तथ्य पर्‌ सम्भ ४ 
ही ध्यान रखते हुं कि उत्वादन के मूलभूत आधाने पे सयां 
साथ जुटाया जाय ओर्‌ उनक्यस्तर्‌ उचा दरा जाय) 

यो विवाह एकः निजी मामला समना यानाद भीर गाया. 
त्मादफको भौ व्यक्तिगत फ्रिया-छलापर कौ परिक्चिम न्मनि गग 
है) पर वस्तुतः यह गक सार्वजनिक समाजिष रवं सांभामि प्रत 
है 1 क्वाति भावी पीट के निमणि की यध्रारयिवा यी > ग 
अर्‌ विष्व का भविष्य उज्ज्वलं गवं नसम्भन्ने सनानि वेव प्रद्गिप 
धन समृद्धिषर चिह्र तदी दै, वदवुदन वत पर विर ४ 


भावी नागरिक का भारीरििः, व्रौद्धिकः एवं नामिति नार्‌ धमा 
दोगा ? धातु, दमारते या हधिथार्‌ नदी, किमी राष्ट यै वन 


विक गम्णदा वद्र के नागरिकः दी दोतद्। वै मे भी भयव वव 
उनी रतरः का समान, गमये पवि वानाविरिण वनेष । स्मा 


भावी प्रगति की यात गोन भं रत गुससयि कैः तिरति प्यतन्ा 
उ्टनिकीवाननोष्यनि में वनी नादि । 


५ 


८ ३ 

श्य 1६ [2 ~= ~ <~“ +++ +# पु नौ {<€ र ष ¢ ' ^ ~ 

नृ पयु अटा नद [द वरति कृतु, 1.त क न 1 

६] = = 
+ = > % ई. [ए ० [ग ् 
द्द म स्मार दधरकामि चन राति ~ 1 उत्त ननाम १14 | 
ग ध 

५ [ककन += > ए = # (2: [# 

रा | अन्य ठन उ दरव  पृना न म क दयन 7 11 
४ \ 

+ ना प्रजनन परनि तर्‌ ग 

ममत ह उन प्रयनेन प्रष्नवन्यदु मद ५ प्म {5 


प्रमना या मोचना-द्रिनारना समाज का करनव्य नीद? च्या वच्च 
माग्र माता-प्तिा वः दी गम्पत्तिटै? व्या उनक्य स्तर्‌ नमाज तनं 
परभोचित नदी करता? सन यानो पर्‌ यदि मम्मीरतापूरवेवः विचार 
सव्य जायता प्रलीन दोगा करि किमी राष्ट याममाजका भविष्य 
उगकी भावी परीदं पर्‌ निर्भरह । यदि मुयोम्य नागरिको की जन 
ननद्त्ते भोजन, चिविस्सा अथवा शिक्षाक प्रवन्ध भर्‌ कर्‌ देने 
ने शाम नद्धीं चत्ेया । दस युधार्‌ कल क्रम गुयोग्य जनक-जननी द्वारा 
नुविकररित सन्तान उत्पन्ने वत्मने करा उत्तरदावित्व निवाद्नेसे टौगा। 
मह तयारी विवाद केः दिनिमही अाग्म्भदो जीद । यदि षनि- 
पत्नी की णारीरिक, मानसिक जीर आधिक न्विति मृयोर्य मन्तानं 
पः उनपादन तधा लरण-पोपण मे उपयुक्त नहींद्ैतो उनकेद्ासा फी 
जने वानी वंनवृद्धि अर्वाछनीयन्तर्‌ की ही बनेगी ओौर उमका 
दृण्रिणाम समन्त समाज पो भुगतान पष्टेगा । 

चंलानुम यिज्ञानक्धी चर्चाद्न दिनों जोरों पर्‌ । जनन 
स्गमेंपाय जनि षान गुणनसू्रोको भावी पीद्धियावेः निर्माण मा 
नाराश्रोयप्याजारहाद। दन जीव क्णोमंद्ैर-फर्‌ करफै फन 
उपायदूटेजारट ६ जिनके आधार पर्‌ मन चाह जाकान-प्रकार्‌ की 
सन्तानो फो जन्म दिया जा सके । प्न अघ्यृन्याह्‌ मं अभी तक जोगिकः 
नपल्लता टी मिली । वयोविःमुणसूत्राने अरति तकम अभीष्ट 
परिवर्तन प्ररतृत नटीं पिया फिर प्रक्रतिके परिवतनकीनो वातत 
पया मौ जाय? 

प्रयोगपालाथा मं पमी विधिव 
गभीष्टर स्तर फी सन्तान पदामीजा सके! एम द्ि्ामेजी तोद 
प्रत्नरो म्र सीर सरोचनाजा नहा दिः दिनामाना का न्नम्‌ 
गृध्रा अपवा विना यातावरण यो न्त्ति जि वलानिकर विरे 
स ताधार्‌ पर्‌ मुनान्तित उस्योदन सी व्यदन्या चान्तिकः किपा-कलप 


पस सम्प्म्ते फर्मो सापगी। 


१ 
॥१। 


पना केव प्रनष्ट मतान दसन ] | 


रासायनिक संयोग में दृर-र ररम कोवाथौ दे मढम ४ 
परिवतं [न 1.) [वे 
न कर्क मनृप्यका वत्तमान रतर्‌ वदलानजा गतैमा पथं 


९ 


जीन्की खोज ठ्वर्‌लीजा रही यौव एक नये चरणम्‌ पिमं 


पिले वहत दिनों से सोचाजा नहा है) इस सन्यभं मे गय नमो मै 


ने प्रवेश किया भीर्‌ मानादहु कि यदि कौलाओों के स्वर्‌ मे वृद पम 
४. [व ॥ ॥ १ 11 1 ^. { 

वर्तन करनाहोतो वह्‌ रासायनिक दैरफेरसे नीं विमान पितं 

प्रवाहमं ही कुठ उनट-पुनट करके सम्भवो सपमा । व्य रमाम 


[न 


मुच्य नहीं '्ध-उनका स्थान विदयतनेने तिवादह। 
यहं समला जता र्हा कि पिता केः शुक्राणु नमेभगं यमी 


र 
2 


अक्रतिकेह्रोतेर्ैजमेकरिपानीकेपु्दार कीरे पिया पटने) 
व्गीकरणकी दृष्टि री उनकैदो भाग सिये जा मवने एके शिप 


[व [न ९ ॥ 


दुसरा पू । शृुङ्राणु का नाभिकः चिर भागमेद्नादै, पृष्ठ उमः 
चलने, दौडने में गति प्रदान कर्तो है। गृ जक्लर दिनी रना 
जिससे लृक्र कीट अगे वटृतारै जौ | 

चिम्यअणुके साध जाकर मिल जताद्ट। पट्‌ एकार हानि का 
स्थिति समं धारण । एनच्या प्राणी दस गुयोग गमागमे 


उन्यन्नष्टातादै। 


` (धनन क ममयं रौ परर 


^ 42) ध # ए ‰। = 
मुक्राणूु आर्‌ दिम्वाणु का उपोप गवादय ग्यृतद 1 उम 

५ > ^ १ भन ५५ ति 
पीनर भी वदन य्ारीको पप लति द्रु प्ीमोमोम-- मम भा मृधम्‌ 


। 
ड, --~ => (४ नन्दाम मदा ञ 7 # ~ ¢ + 
न्म यो प्रजनन एचिव्व सनरषाफी भद्ध ॐ सलार 


( 
> >, १ १। 


भेभीप्रोर्टीनकौ पृ मात्रा द्रेम्‌ ~° निर एत {दत जाना 


वाथोनुिलक एमि } नान पदि गलाद यमो दयम वन 
परम्यया वौ नारीमिव तौर मामनि गिता समिट कता 
ह| वे विनेप्ताए केवत माता-विदा व्य दा णा ०4 
भी मात्रं पक्ष यर्‌ पितु पश ८ 4 + 
आती £ । तस्म भा मंपतमनतिकोद के पलम्‌ व द प । 

। त ती 1.4 


~ 1 
= (त त 4० -स श्ण ~, चश ४ 
] [ नना 31 ८14 नर ++ 


नृयल क फारण सभी भादु-वहिन ण्व जन धाकर्‌ प्रकारके नहीं 
यन परति यद्यपि उनमें वहूत-सी वितरतु एक जसीभी वनी 
ग्द्ती दह्‌ । 

ष्दि ब्रोवन्यू वलट" नामकः ग्रन्थ में जीव विनानी एटलस 
हवसन ने दिम्ब भौर्‌ शुक्र कीटोके क्रियाकलाप का मात्र रासाय 
नितः संयोग नहीं माना है वे उन्टं ल्फा' "वीटा यर्‌ गामा" किरणों 
नन उत्पादन मानते | 

पूवरजों के जीन्म अपने साध जिन विन्पतां को लपेटे चते 
{उनमें बहुत सी अच्छी हौती ई गौर्‌ वहत मी वुगीं । परम्पररागत 
यौमारियों का निपटा हा वुचक्र परिधान निप्चितिस्पतेवुसाहै। 

अफ्रीका महाट्रीपकेः वांगोदेण मं तीन चार्‌ फटऊचे वौनों 
मरी वदी संय्याष््वे शिकार पर्‌ निर्वाह वर्ते ह जीर भाद्िवासी 
यायावरों की तरद्‌ एक स्थान मे दूसरे स्थान मं अपने डरे डालते 
रातिषु । पेरु के जनों मे मू जाति के पेन अरदिवासी पाये गये 
£ जिनकी ऊंचाई तीन पुटसमे अधिक ऊंची नीं वदती वनु कृष्ट 
नीयीही रह्‌ जती । मालत्योर्मटोंके रोम कंथलिकः चच दारा 
प्रकाशित "रीजन फ़्ाम दी जद्धल' पुस्तकभं उन वीनी जातियिंकी 
यंण परग्परा पर्‌ जधिकप्रकण टाला गयादै। टन 'यूस' जति वेः 
यनो की अधिकः संया ब्राजील, वौनीनियातयाक्ण्रा नदीकेतट 
पर पार्ट जाती द। यह्‌ लोग २० कयीनोंमवेटेहुरुरहै। 

वंलौरमें वी. एन. यिम्मया नामक एकः नाके पर्‌ एेमा 
चालक जन्मायाजो जन्मकेममयतोकेयलं ५'्धपौण्डद्ाधा पर्‌ 


गृ दिनि पाग ततेजीसे उसफा णरीर्‌ फलने पफूलने नना! ११ वपं 


< 


पणे उरर पर पटैचने तकर्‌ १६२ पण्ड भारी सौर ५० दुन्व ऊच 


[न 


धि गया । इतना ही नहीं उ्की छती ८६ रन्व फी टो गई । लगभग 
पृटवान जमा गोल-गटोन वद दिर पटने लगा। दरहोतमी रम 


मः < नि नमे पुराने कः = > 
पेली ने द फिर मीने पुराने कषर रद्द करना खर नये वनवानः 


ऋः 4 


९३ (1 म टीव {द ~ अत्य >~ ~~ {~ त्ने [ ~र 1 
उमर गरीव आदमी के लिए अत्यन्तं कचिनिदो मसा | अग द 
ब. ५ 


हीरा कि खुराक साधारण स्तर के वालों जितनी ही दनी सं 





स्यूयाकं वि्व-विद्यालय के तत्वावधानमें चकमे न्र्‌ ग 

गस गाला ्् म असम्भवं ~ ञं १ वा न ^ ~> 2 
प्रयोगत ने टस अकम्भव समभे जने वाते कांस सम्भर दः 
दिखा 2 । विश्व-वियालव क्ते अनसध्रान सम्बन्धो अपध्यिध्म ट! 
खाया हे । विर्व-विदयालव के अनुसघ्रान रम््रन्धी क्प्विष दार 
= ~ देल भार्जं गवं चिल स--- > ~ 2 > 1, 
रेमण्ड दवत तथा जीवं विज्ञान कैद कँ निद अप्स निमी 


[4 
पपु 1 


हारा इस गोध निप््पंकी चर्वाकन्तेद्रुण क्रा मनो? पः 
म्परासे चली आ नही अ्रति-प्रकरेति तम्य घारीरिकि, भानि 
स्थिति मं अव आमुत-च्रुल परिवतंन कर सना शम्भः 


ज्‌ 


वं परम्परा की व्रीमारियो परक्ाय्‌ प्राप्ते क्रिया जाप्नमा । रृभ्मं 
कोपं की लत्यक्रिवा करना उमर्गे दुसरे कोपो ससित पवन 
लगा सकना सम्भवदोने मेयहभी णको जायसा गि पन्छामुर्यं 
विचिष्टताौं वाते वच्चे पदा जिवाजा रके । मन्‌ १६६० तद मा 
पुरस्त्‌ प्राप्त करने ग्रति विानी दाग आयर नमं क ब 


= 
? „~ 
~ 
-* 
~ 
4” 
-% 
६ 
~= 


सलीफोनियाकेदष्टेन पोट विश्व-विद्यानवमं जौवप्तोधी प प्र 
नडी. एन. ए.' योजा था । अव्रनं ग्नेयमे एतन परमि धम्य 
कि्जवि कपोती स्नितिमं दुच्छ्ानूमार्‌ एवं लयप्र दुर 
अदल पिखराजा र्ते । 

म 3.१. 


अथवा भाराग-्िराम्‌ कैः मोष्रे पटितयनया म स कन्ये (ण 
गपःता । मनुष्य ए प्रमी ‡ वन्‌ शनन श भ्‌ न व. 9 
दोला यार्मतन््म दा टन सनन मितमे वा एङ 4 
यर स्वस्य मयता जीर स्वम, दुद पनात दषु मुखु (द ४ 


® नित्य निरन्तर कायाक्रल्प 

सामान्यनया यदु कललाण दृद वार वेदनी ग्द्रनाट जीर न 
मोथा का उन्म दनी स्द्नी द| चमसी सी काना प्रायः 
८५ दिनि मपृरानी ग वद कर नदह जानी दयि प्रतान्‌ नप 
धपनी नयृयी वरद्नतना ट, उमी प्रतार दम भा सपनी जमद दर चौय 
पविदटिनि व्रदवदरनाद् । योय व्रात जाप्यं जनी तमती 2, प्रर 
नननुनः दोना ग्रह न्दता | जिन्द्यौ भरम एम जागा यार्‌ मध्य 
मी केलृती वदलनी षटूतीद्। यही दाल यमीर्‌ के भीतर प्राम बन्न 


मान प्रमुग् न्सायनप्रोटीनक्य ई । च्‌ भी प्रावः 5८ दिनम पूी तनर्‌ 


चदन दर मयाथाजानादै। यद परनिमरतन वपन पर्यय कापालीं 
नेः -अनुरपङी द्ोताद्रै सनु अन्तरन ग्ट्ममे यद्‌ प्रतीत नद हता 
ति पुरामो के चते जान सौर नेट के सयानापनन हानि पना कुट परि 
वर्तन हला ट 

स परिवर्तन परमम चलाने कौ मीमा एर्‌ ययय का 
समग-अमनग ई । तिमी समयया काया-कप उन्पो-रन्दयी दयता 
नरिगौपन दर-दर्‌ मं । पमी प्रकार उनके काम्‌ कारन परधम गे 
म) अयि भौ भिन्न-निन्न टा० वैःनिय न्ययन को पर्वय्त् 


1 
* ॥ न भ # न्वे 
परपाोट के अनगार गनुप्यकै गुदं २५० वरप तक, प्य ३८९ ठप नयु 


पमल्य १०८० पप तकः, पपाद {५८२ पप तद यार्‌ ददा ८८९९ 
( त्मा ज) 8 नत =+ ~ -^९ ~ [1 7 =< १ ~ ~ न 
पष्‌ तपः जान न रवम्‌ म्य मयाद्य य दन्य | चद द्र 


सम्माय फर्‌ गमदा अयता > एतन समय वुन्द सपना जुचरनत्य गत्ता 


या यनाय छ सतनी? 3 
भरतस चन रदु सदए । दमक सत्ल सवयद ए्य दृ दलता 
यरः म सयातार्‌ कलम १ 
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सयाज नणा द छि माता-पिता का स्तर्‌ सुधारे विना मुसन्तति 
तवि यण्म्या प्रयीगघालाजं दरार दलन दो सेवी । वनस्पति अथवा 
पशुघौं मे नृधार उत्पादन सस्त द, पर्‌ मनृप्यो में पायै जने वाचे 
+य तरय में उल्टप्टता भरने वेदे मावल्यरता यान्विक पद्धति कदा- 
वनि दी पूरी कर्‌ मकगी 1 

"गृण-मूत्रांमें टिर-पेर्‌ करके तत्वान जिन नई पीदीक्तास्वप्न 
श्म पिनांदेग्राजा रहादै, उसे स्यूटेष्न-भाकस्मिकः परिवतेन प्रक्रिया 
गा जा सकता । स्यृदेन कै सन्दभं मं पिष्ते दिनों पैवसव, 
सकुशल, गार्यन, मनर, प्रति जीव विजानिर्यो ने यनेक माध्यमं 
ली उपकरणों, मे विविध प्रयोग वियद । जनन रस॒ पो प्रभावित 
फरने क विष्‌ उनने वि्‌.तीय ओर रासायनिक उपय थपनाये । सोचा 
यहुगयाधाकि उपसे अभीष्ट शारीरिक अर मानसिक मता 
सम्प्र पीटियां उत्यनन द्गी, पर उनगे मात्र यरीर्‌ कीहीरप्टिसे थोड़ा 
दिर-फर टया । विञेपतया विगाड प्रयौजन मे ही सफलता अधिकः 
मिनी, गुधार की गति यति मन्द रही) गुणोमें पूवजोंकौ अपना 
गतर्‌ जतिरिक्त सम्भवम द्ध सका) 

एकः जाति जीवोमें दूरे जतिके जीवो की फलम लगा 
गरः अर्‌ वणेणद्र्‌ सन्ताने उत्पन्न फी गई १ यह्‌ प्रयोग उसी 
जोयधारी तकर अपना प्रभाव दिग्राने मं सफल हूए । अधिक ये अधिक 
एयः पीदा बरु वदली-वदलौ सी जन्मी द्वमकै दाद वह्‌ करम चामप्त 
प गया । पोटी जर मधे दे संयोगे उत्पम्न होने दाते न्वर्‌ 
समणी पीट फो जन्मदेते मं जसम रहने ह! 

पणेद्धर सन्तान उत्पनन मन्फै पूजो फी भवेन्ना अधिकः 

सक्त जर्‌ समयं पदि उपजन का उत्माह्‌ अय कमणः पटता 
वाजानां । रख सन्द मे प्रम जावस्यक्तात्तौ यही सहूती 
कप्रण्विणएकरी जालिके जौवोमे संकरण स्वीववर कस्तीद्‌। 


< 


~ 


4 


भार उपजानियो ने प्रत्वासोपप सष््वं टो नक्ता दै 1 यदि उरीर्‌ 


"क ति का ^ 1 9, ॥ ग्द 


~+ =< कैप ~> तौ 5 ~ = 

ननाम विज्ञेय अन्तर होगा तो संकरण प्रतमो म 
> दसरी वात १ 

मिलमी, दूसरी वात यहुरैकिक्ायाक्ीह्टि सै याट मुद्‌ 
भ्रक्या मंहोभी सत्ता! गुणोमे नही 1 यपत द प 


तगडी तो हर्द, पर जयने पूर्वजो को अधमा अधिकः सुषम मप 


सकी । दन प्रयोगों ते यह्‌ निष्कपं निकला रै सि उद्धतः स्तैः 
अपने विवास-क्रम कैः साय दुद हूर, चट्‌ बागी ववद-पु {5४ 
विकसित न्हीकीजा सक्ती । 


समन्तत्ति के सम्यन्यमें वंडानिकः प्रमोम अभितः मे जश्वः 
सुनन्ताते क तस्वन्छम वजापयफ श्रयामि जित म स्य 


= 


दूतना दही कर सक्ते कि रासायनियः टर-फेर कग आरा द 
स भपेदनाकृत यड मजवरूत पीटा सयाम न्दे, पर्‌ उमम मि, 


चौद्धिक एवं सामाजिक उच्छष्टता भौ होमौ इसकी गारष्टी नया 
रक्तौ । एसी दणा मं उज्ज्वत भविष्या निर्माति कद्‌ यष द 


[न 


नागरस्किं का रवंतोमृयी सूमन बह सम्भवयदौगा ? 


उय अत्यत्याद्‌ से सतर यान्स्म तमभग दोसा (न 


दयओरसोनाजा राष्ट कि अभिमावय कती मृषो तरतत प्रय 
ध्यान, दिया जाय । पक्त यौर्‌ भीमया स्प्गि. णा ददद 


(न कि (५ ५ 1 + <~ ^ 
्लादन मै रोवा जाय, दनम ओर्‌ गुमोग्य, गुमर्यते पथं मपु 


सगा क्लप्र मेः निष प्रोरमाद्ति पिया सय ॥ पिमा, 

तानेग्द्, यमु सामाति निवन्यपय दम सात क स 
शाय जि ्ारारिनि दही मद्रा सन्म टया गक दु १ 
प्व = ग 1 + 4 


छ ~=" ~ 2.1 
गवर एन दवा यन्थन म चै 


जमनी केसी ल न {.-- 1; पू ५०८ 
सभ्रना कः सन दाग ~ 1 +. ‡{ ^ ८१.१५ [शि | 

<, ३ ३ ‡ ५ १ 
ना ममः ग्न्य प्रय इ~र त-स > नम ५ दम ^ ॥ 
पर एतः गमु यन्य प्रयत कसति 4 त त ^ 
ह 1 ट { ५ &. 
तदवो भः नामं ॐ अन्येन 7 ~ द {त त; 

तवत यगु र दात जोन्द्चु चर (च = 

+ स ॐ ~+ ५ नष. 
५९, प ~ ४ = ॥ ध शि 

(भ. ट्र ४ { 3१ {न त्रि ह > ६ १ { “ च 
८ ¢ ॥ 
५१--* ^ )* “;" 
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[विव यमव्रत कारण सन्तान पर्‌ दान बति दृष्प्रमव क्ती मानवी 
भविष्य चिणु विन्नात्रनकः दनायाद्ै। नेन्न का संमुक््मत द 
{---'धनिययिन' विवाह प्रपाक वारण पीदा का स्न्‌ वनरं 
गिग्नाजान्टा, एमन प्सयातिषो मी दु्वदवतायादहैकिनिम्न 
यग मी गन्तम वन गहीह भीर्‌ उच्यन्तर ये सोमो खौ संख्या तया 
मन्नाम घटन चनी जारी । 

पीद्धियो मं आाकरिमक परिवतन म्यूटेलन--केः विगरेष प्तोध- 
सर्ता टर्ियर्‌ वल निप्तपं यदद कफि मनिनि दुलत कै कारण गुण 
सुप्रभं यी सणक्तता अतट जिने कारण पीदिर्या ग्मुजरी 
यनती ट । प्रगे विपरौत मनौवल मम्पन्न व्यक्तियों फी अन्नरिनः 
गपुरणाः उनके जनन रस मे फसा परिवर्तन मर सक्ती है जिसने 
तजर ओर्‌ गुणवान दही नदीं णारीरिकः टष्टिमे भी परिपुष्ट सननं 
उतमनदो। व्रण परम्परा जुरे हुए वृष्ट, उपर्दण, क्षय, दमा, मधु- 
मेः आदि मरगोश्ी तरर विधेयात्मकपक्षयद्‌ भीर दि मनौगलरेः 
सप्रार्‌ पर उत्पन्न वेतमात्मफ समपक्ता पीदी ररपौटी जानै दद 
सीर उरक राखरिणिाम तरीर, मन अय्या दनो परर प्रत्यक्ष टष्टि- 
सोघर्‌ ले मकै । चमत्कारी अनुपंणिवः परिवतेन दमी अआगध्ार्‌ पर्‌ 
सग्मय ट मातर सासायिनिक्‌ प्रियतमां कः बिए भौतिक प्रयाय इन 
प्रयाजन कौ पूति नं कर रक्तै । यद्‌ तथ्य हमे एव निष्प पर 
प्ता पिः जिग प्रवर परिवार नियोडनकै हारा भयोघएनीप 
उत्पायन रोकने मो प्रयास रिया जाता उसी प्रकार समर्थं स्मर 
गुयोन्य नन्तानौत्पादन कै लिए आप्यत शान, भाधार-नाधन एवं 
प्रोल्माटन उषददप्य कराया जाय । 

अनि्यप्रत विवार व्यदस्या ठु मम्बन्ध षर्दर्णी विना 
त्‌ प्यः भारी विन्ता व्यक्तः फररदु£ सौम यटनेच ग्द 


क 
ष्म स्यथ मे विदरः सम्मत नियम्य व्यदन्या दव्य चिना दाय 
[क ¶ एष्य प्म बु द्ददः ~ 9७७ १ ~ 
पय कथमा {सू समामे एन रिन््रं विदा स्ययन्या ठिननी 


उतना प परषम्त क्षमता-एयः द्यत | [ ९६ 


त 
सा क्वानहा मद हून पर्‌ नमात दा अदन. 


च्य = 1 (नवश्वं का सवप वं ~~ =-= ~ + 
ट ग्नण क स्वल्प स्याल सद दन्स्ते द्रण च. 
~ - व 
नात स्मत्याकादह्न दन्द समाजमं अभौभौ प्रदम 
विवाह प्रक्रिया मामका न 
1क्रवान्पर्‌ समाज का निवन्नण हना नार्‌ 1 
म्पराकी ओर विश्वके विचारसीतवर्ग का ध्यान गार र 
जादा कि विवाह पर्‌ नामाजिद नियन्नयना जमुना म" 
.समारमं क्या जाना चारहिप। 
चीमा कम्पनियां पस बातत दी पूरो पृष भ 
। चि च) करन = (~ न (2 =, 
के वमा करने वतक पूवज किमि जायु ममदेभ कदा 
पण्मेयहीपायामगया टैकि पर्वा का जु मे तिन्‌: 
अव धि तक ५. श्रामः न्त -ज्०कननतर = ॐ > 0.3; 
अवधि तकी सामान्यतः उनकी पीदां भी न्यगा 
५ शै क ॥ १ [र ्ः 
रेमण्ट पर्वने वहत णोर्धो क्र उपरान्त दययाति प्रर र 
करि सन्सान क्रा दरौघजीवने र्या न्यतो उना प्रहि जण 
जननी को पने अपने उपन्‌ रो प्रारम्भ कना | 
नुप्ररिद्ध वजालिक नर सीत दान््नने जादा व ४ 
रिजगनेदोमो वर्गा कर भवर सौरो भौर सेदि ममो (ज 
क्य तम यणं स्यन्या स्यान लमा स्तीन्‌ विका क 
उमा विननप्र म्पमं ध्यान नश्य जामया) 


पानव जाति कै उण्न्यना भिषक प्रा 
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मृनन्तयि मिमापिम प्रदा पर {नि 


पियन्‌ कना पटना जोर पिप्य ४ 


जद द्वा वत चन्दने मे साग दगया सपाद ६१ 

[7 2 14 44१4१ “^ +~ 1 = 414 ५४१२१ न 
आनद £ वद्ध वम प्रयद् धर पन न्म :> 2. 

न्दम त विवा वद्धति कम प्रन द पण रा न द 


{प नरन्थ्रध्‌ न्न 9 {ष ॥ 2१. 
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मरभस्य शिल का इच्छालुवती निर्माण 
® 
मदूमारतम णव कवा अनी टै फि "त वार्‌ बुःपित्‌ दकार 
पप्यत्यामाने उचरा के) गनध लिलु (परोद्िन } पर्‌ जान्नयारथ 
प्रयाय दिया । परीक्षित मापैउयर्‌ मेष्टौ धम्य पीदामे जनने 
प्यम्‌ नगा (माने मोठे जान | उन्दने सम्पूणं समर्पण धाव्‌ मे 
परमालसा का समरणं विया तव उम यच कौ न्भालि पार्‌ 1" 
समर्य दतिगु कोको अस्य व कक नी दर सकना जव नकम 
फ सरीर न छि । दरथनन जम्नियरान्तर मन्त मक्ति पी, या सकन 
पनि पैद्रारा यकारं मपी । पादरी प्यनिः दाया दूर्‌ म येनन्य 
प्रर्मे यद्भि यपस्य दर्वा उन आर्‌ यर्‌ मफतोष्ै, मीर फिर 


श ५ = त 
सरण्येर तेः प्रत्ति ज्व वदष्याय जीर सघा चना ने उन य्य 


म १ य ~+ 5-- = स ध न ए 4 न म न <) 
पर दाया जा गमना हता रमेः शनी २ समोभ््मि भ भी 
~ =+ [ [अ 

द्रद्मयमो परिममेन जाया जा यकाद) 


नती मयस वर मनदार वि "दद शपते चच्च 


पष्य निरन्दर दिमित, ल्पा, पननम 


भीर व्यदार यानि अपनयो पो, निगम दस्य उनो ममोभमिम दतं 
1 रवद्‌ बाच चनप पा, सन्न सच्च इनस मनारभूय सदः 
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2% ध धन्व र » सन्त अग्र व्रहुनिष्ठे हत एय}. 
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को प्रार्यना पर उन्होने अन्तिम गमस्य यन्नेयो गाजमेता द द 

दाला) उक्तीने प्ति का राजा-सिरानन गन्ना 3 4 

'राजनीतिन्नं हया । | 
जयुक्द के विभेप ग्न्य नुत महि मभौ त 3 
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पूव पर्य चऋतुत्नना सा न्णचर्‌ ममता । तारपय ममषू प्य ई 
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द्य तत 1 ˆ सयवु--श्टतु स्नान कै पण्यात्‌ न्दा दित पेम्पर ए 
~ (4९ ~ 1 ## > भ श 
को देपती हैः वच्च का म्प-र्दु जीर मृय्यति पमी जमा ए) 


विये शै [ब ७ 
ष्सतिये वह्‌ रव-प्रधम अपने पति का दर्मन मरे) 


यह सभी त्म भावन 64 
ह सभा तथ्य नतन विसम भ मस्पन्ि र <; 

नध माला म कम अन्यि इन ५} तमः: 

न्‌ दिदाद्रं देने पर्‌ उनम गतु म तो भान 1" ॥ रर: 
लवर पारचात्य दनो के मद्यारिफ, द्मर मौर मर्‌ प्र स्वा. 1. 


॥ 
मानने लम ~ } उण पटपर ग 0-1-35. 
गभायस्मामं मौ मभिपी के दन-भाय क अस्ये ङ प्रमीन वैः 
पर्‌ कमा प्रभाय पता द दम्‌ सम्यन्य 
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ग्ध मन्नाम में उमर सकय जमी प्रार्‌ विना केपरूत्जाम नता 
भ्यट्‌ दर्मा भी सन्तान मं प्रकट दौ नक्ती ह| यह्‌ एमी विलक्षण 
पी यनी जिनका माता-तिना की तान्प्रातिक णारीदिकरि मान- 
विव र्थितिम क्रौर सौध्रा गम्यन्धनं हू 1 

गाना-परिना कयो घातीरिफा मानयिक रियति मै निन्न एवं 
पिपी प्रकार के ब्रालकों ङे जन्मने का कारण दृ हु जीव 
विधानं ली निप्वपं पर्‌ पटुचष्टविः रज एवं णुक् करो कै भत्तर्‌ 
र्मे पनि जीप्राणयीं की परपरागत संचित सम्पदा यवर पावर 
पलत प्ररि होनी सर मीम पमौ विभिन्नताव नामन जाती 
ग्नी । सनव सन्तान को नृयोग्य नुविकसिति देखना दहो तो 
माता-पिता नो णाक माननिफ स्थिति पर्थान्‌ न मानकर 
धष परपरा की विद्यपना पर भी ध्यान देना टमा । | 

प्ररीर फेः जिन विभिन्न उपभागां हाया मनुष्य वै विभिन्न 
भ्ण प्रत्यश्रं यनन है घ्मप्रद्रिया यवे अनुलागनमे न्ने के निष्‌ 
प्रीरभं कृष्ट सासायनिकः पदार्थो फी जावत्यकता हाती ६1 जिन्दर 
पो जदेम' का | घत फेजाद्रम्मे वै सम्मावनाये व्यक्तः रहती 
भिकः उपर परीर्‌ शीर मन मे नमयनुमार्‌ अनेको भनी ब्रुरी विध्ेपताे 
उभग्नी न्प्नोरै 

प्रजनन के लेत्‌ कराम आनि माता कोपरमद्रश्ने अधं घटकं 
म विभाजित दत्ता 1 नारी पमे के कोष "अष्ट" गौर्‌ पुरषर व्ं 
मूः तरप चु्रमणु कतमे ट । एन दोना कामिननदही मनुप्य केः जीदन 
सारम वय ध्रीगपन्न > । 

जीय पोपमं ५८६९ शप्रोमोसरोम' दते दन्द तितस्वितर 
गुर्द पुपकनपृभङ प्तयाना अ न्क्नाद1 दन्नं ८८ तोननर्‌ नारी 


, (चः ५ न हतप र य्‌ श्र) (1 ६२ {य ह क 

\ पन जन्‌ टेन पतया ग्त्य परीर्‌ निरम्य भरदानाहै। पेष 

द नर्‌ मादा ययय-जनय दृति ट द्न्द्‌ सव्य प्रनोमोरोम कहते है। 
ॐ 

शै + स | 4 तापा ध द्र प 1 ~~ 

प यदाम्लवृ दन चापा स एवेन जर्‌ दाद करत्‌ । नरम एम 
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र्ण ममतया} दन मोधके अनृनार त्रे टृततना अनुभव सम्पा- 
तव्‌ गकर विवे मिधित्त जात्तिके पौधों मं वदतं हुण र्गः 
्राफार, प्रकार, स्वाद, फूल यादि में सम्भावित परिवर्तन की पूरव 
भरो्रणा वर्‌ देता भीर्‌ वद्‌ अनुमान प्रायः सही दही निकलता । मेडेल 
रा स्थापित पे णक तावदी से भी अधिक पुराने सिद्धान्त अभी 
भीठयसतरमें प्रामाणिकः माने जति द 1 
व्रिन्नु यह उत्साह बहुत आगे तकन वद्‌ सका | तात्काप्लिक 
भो हव्यमान वभि भर्‌ ही वर्ण श्रद्धुरत्व का होता दै अन्ततः 
उगत दृ्परिणाम ही निवननते हं । गधी भौर घोड़ी से उत्पन्न खच्चरः 
मपु होति र, उनकी पीटरयां आने नहीं चलतीं । गधी मौर घोड़े 
ग मोग रे उन्न वच्च तौ मात्ता पिता दोनो की तुलना मे गय 
गुजर रते £ । । 
कलमी वृक्नां पर एत जल्दी, मीटे भोरव्डेतो जरूर आति 
‡ पर्‌ पे उतने गुणफारी नहीं टोते । फिर उन वृक्षो का विकास एवं 
जीयनतो निवत स्प से अपे्ाटरत स्वत्प दोताह। दस प्रकार 
प ताल्वालिक साभ अन्ततः घाटेका सौदादही सिद्धदहोतारै) दस 
टेष्टिसे जात्निगत वर्णं णदुरत्व फी महिमा जो पिले दिनं वहूत 
गष्जातौ धी, सव्र घूमिल पड्‌गरईहु जीर जहां तक युसन्ततति का 
प्रष्न ड पूर्वजं की वंल पर्पयमको ध्यानम रखने पर वहत जोर 
पपा जते लगा) १ 
जानुवक्िकौ अन्वेषण मे णोध व्र्यकी श्ृह्धूला में एक कै 
पः एलः उपगौमौ व चुर्ती दही चली गई दै । हलेण्डके वै्ानिक 
पमो ते एम दिशा में वहूत कार्यं किया। दूस दिधा मे मेडल 
पियर दास्टेन, राट, सटन, मानेन, हूमन मूलर, फ़ उरिकः मीर, लीनस 
पानिय, प्रिन छिव, चाटमन फ्रिक; मान निरेन रेन वर्ग, रावर्-- 
भृति चललानिकों ते विल्व के विभिन्न देणों मे गोध संस्वानों 
दत न्मम क्म्या । अनेक विश्व विद्यालयों नै दमं 
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यार्न कि | जिनके आधार पर यहु सम्भावना स्पष्ट दो 
ग] कि जभोष्ट विप्ेपतायौ मे समन्त मनूप्यका निर्माण सम्भव 
; । पृक सेप प्रु को देटाया भी जा सकतादै मौर ये नर-नारो- 
यमम रौ कव्‌ विदपता्जींमंदही विकसित दी सकतीह्‌। जार 
{पतिया फरमणः समाप्तक्ाजा स्वती यह्‌ उपलच्िर्या नानी 
मनुष्य पिकान्‌ दी दृष्टि ये अत्यन्त महत्वपूर्णं टँ। अणा की जानी 
सा किः यदि यद प्रयास जय यदृते रहे तो समरनत वर्मं फा मनृप्य 
तरर्माण फर्‌ सयेनाम्वप्नन रट्‌ कर्‌ णकः तथ्य यन जायया 1 


जनेदिवम (नानुवं्िरी) कै विननेषन पियरेनुद्‌ ओर ्वमकं 
प्म वातमे महुपत दिः एसे विजान कमे सहुपयत्ता से मानवी पीष्टियां 
प्रमणः यद्रिक गुघकनित यना जा सकेगी भौर वह्‌ दिन आआयगा 
जव पय धरती पर्‌ 'गुपर्मन' ( देय मानव} ही प्रघानष्पने पाये 
सायेगे । पर्‌ ठो नवल पुर्ययार विजता जवः मोनो शरे प्रो० निको- 
सि दुिनिन रम मम्बन्ध वहत मंदिग्धदहै।वे कदने ह वंज पर्‌- 
ग्परायत अयरौध एतने अधिक यौर्‌ पतने जच्विर्ह किः उन मवका 
दधार परिष्ययर्‌ वेतर्‌ नुपर्मन पीदूरी पन निर्माण तो अभी अआकाघ्र 
पुरुमटी प्रदा जा सत्ता! 


[+ 
[, 


पिम "जीत का निर्माण णक ददी दार्णनिवः गुत्थी उस्नन 
परतो {मो गुलप्नातता द अय तपः जड चेतन का भेद टस आधार पर्‌ 
पव्या जलनारटारतिज्दुवे ट जिनमे चना मद्टीं । अंक हर्‌ जट 
पने भेतन गानना पडेगा या हर्‌ चैतन फो जट्‌। घरीर जीर अत्मा 
भौ सन्दर्भ भे साल्मवादो रसन यह्‌ परिभषपा करता न्हादवि रीर 
उष सोर आत्मा चेतन, पर्‌ अव शप्रिम जीन का निर्माण यह्‌ 
गिद क्सताटै ङिजदट्‌ य विकनित कमेः चेतन क्य स्थिति में 
पतान ब्दा सकता द । मृतेः ह्र्‌ जउड़मे चेतना विदमानद्ु। टन 


प्रतिधर्मं मे चेराम्त की सप्त मान्यनाफीपृष्टि भोरहनी ड सिसरे 


ना पे प्रचण्ड शमवा-एनः यमन || [ ८७ 


अनुसार इम जगतु को ब्रहागय वरतावा गना जर पिमा च म 
अस्नित्वसे टी इनकार किया गया है 

सध्यात्म विद्या इतस्त प्रकार्‌ कै सफल निप्कपं वहत परते 
निकाल चुकी है कि तप्‌ सावना से पति-पत्नी फे तरी पि 
गुणसरुव्र परिण्टरत कयि जा सक्ते दहै) पीद्धियोसने चनी आ सी {त 
तियो का निराकरण क्ियाजा सक्ता गौर साधना पञ 
सुतम्पन्न व्यक्ति यदित्रह्मच्थं पाननकी तरहही नमंति दयापे 
का प्रयाजन सामने रेतो निस्यन्देह ष्छपि परम्पराकी पद्ध क 
सृजन हो सकता है गौर आनुवांथिकी विज्ञान जिति महामनिव ॐ 
आदि पूवंजको विनिमितकरनेमे संलग्नहै वदु प्रपोजन परा 
किया जा सक्ता ह। 
& भावनाय का भावी सन्तति पर प्रभाव 

अध्यात्म विद्या मूलतः भावनायो के परिप्लु पूर्नः पयसा 
को परमात्मासे, जीवको ब्रहम जोटने का का्यं करती ?। भाव. 
नाभो का प्रभाव गर्भस्थं शिशु पर अनिवायं मणम पटना, यष 
अव वि्ान मी मानने तमाह । आरम्भे निनदा परतर ता 
उल्तेय किया गया है उन्दने दस दथा फष्ी वँजानितः अनुमंमनि 
कियाद । एक प्रत्यधदर्णी घटना का वर्णन येन्र्ते दत्‌ पाठनर्‌ निपत्‌ 
द--““एक स्त्री सपने वन्ये तोद लातिवानी मोली दतर नी 
आवश्यकः कारय मे वाहूर चनी गर । लौटने कर्‌ वटु व्या मरा पाया । 
स््ीको दत व्रहत दः नभा आर्‌ व नान-मम्न शन सुः] 
उसी अवस्था में उनने दूसरी वार्‌ गधं ध्रारन तिमा । ववर्य 
प्रति उरक घोक्रय्यां कात्या वनान्हा, धसान गना क 

सेगी हा । दूरे वयं ही उमत् मन्तिप्क नम स मन्व 

वह्‌ ओर दुःखी द्धन नमी । दन अपरस्मामं त्रीगरापृप् ? 
हठी, सुस्त श्रौर कमजोर दथा । दात निक्त गमय उनी भीषय 


~ क 1, क, + 
४, ॥ 


हो नरई। चरौवापूत्र भीष दी म्रा । क्यु पवी : 


= ~> 


७८ | [ उतना की प्रसण्य क्षमत 


वलनितिनां मं मृद परिवर्तन थये, जितस उसस्वीकोौ मानसिक 
्रमन्नना वनी । बह पूते कौ चनरह्‌ ्ने-वैवने लमी । इस वार जा 
यस्या दधा वह पूरण स्वस्य, निरोग सौर कु्ाग्र बुद्धि का हमा 1" 
टा० पाठत्‌ कामत कि क्रोध, बाएचयं, ष्रूणा, सटकार 
गम्भीरता अदि कै अवसर पर मता की नासिका, मुखं भौर आक्रति 
मे परिवर्तन उछाव, निराव हत्त ह, वैते दी वच्चे कीताक, मुह्‌, 
मापे धादि अवय्वोंकी शक्त भी वतती दै) यर्माधानके वादस्व्री 
प्रसन्न वहं रहती शोक या चिन्ता-ग्रस्त रहती दै, तो वालकके 
मद्विष्कमें पानीकफी मात्रा वहु जातीहै। यदि्वपंकैवच्वेके 
मिर्‌फाब्यास वीस दन्वसे अधिकहोतो मानना चाहिये कि वह्‌ 
भल-पंचय का शिकार दुभा, उशकौ मां गर्भावस्थामे दुःखी 
री द। - 
भये, विक्षप, यघुभ चिन्तन, उत्तेजना से जिस तरह अद 
मं भद्दापन, वैटोल अर खरयाव मुखाकृति वनतौ है, उसी तरह शुभ- 
दत्य भौर प्रसन्नतापू्णं विचारों से वच्चा स्वस्थ, सुन्दर आओौर 
भररित्रवान्‌ वनतादटै। इसीलिये कहा जत्ता है--"“गर्मावस्थामे माँ 
गो प्रत्य भापण, उत्साह, प्रेम, दया, सुशीलता, सौजन्यता, ध्मचिरण 
र्‌ ईदुव-भक्ति का अनुगमन करना चाहिये । यह्‌ वच्चे होनहार ओर 
प्रती दति हे, जवविः क्रोध, प्या, भय, उद्धिगनता भादि अधम 
पत्तियों कै यच्च भी अधम, उत्पाती भौर स्वेच्छाचाय होतेह, 
गलत यान-पान भी उसमें सम्मिलित है । 
प्के यत्तिरित्त जो महत्वपूर्णं वाते गर्भस्व छिणु को प्रभावित 
वर्धा द, उनम से पादादरण सुस्यरह। ध्व छछपि-थाश्चम मे जन्ते 
५1 उफ सुनीति वड़ीनेके स्वभाव मौर ईष्वर भक्त थी। 
धम्य क भदत तेजस्वी होने मे वातावरण भी मुख्य सहायक धा, 
पकरि उत्तानपाद कै दूचरे वेदे में सी तेजस्विता न उभर सधी । 


णक पारचत्य < ने वेत्तव्यं दै प्रभावे का अध्ययन दस 
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प्रकार किया--्एक वार एक कमरे का परत ओर दीनार मवे 
नील-पोत कर नीला कर दिया ¡ उत्त कमरेमे श्वेत समम 111 


0 


1 
का एक जोड़ा रखा गया । कुठ समय बाद रयोग के दै वन्ये ए, 


वच्चे के मस्तिप्कमें ही नही, वातावरणकां सुकम प्रभाव स्थृञ जद) 
पर भी पड़्तादहै। गर्भवती का निवास रेमे स्यान पर्‌ होना सारि, 
जहां चार्ता हो, मोहक्ता ओर अकपंण हो । हरे वीच, कते, एमे 
आदि से धिरे स्यान, देवस्थान ओर विरेप द्पते सने-सजयि, साफ 
सु्ररा स्यान गभेस्य वच्वौ पर्‌ सुन्दर प्रभाव डालते है। 

स्पेन के किसी अश्रौज परिवारे एकवार एकस्मी मभंवतौ 
हई 1 गभवती जिस कमरे मे रहती थी, उत्तमे अन्य चित्रो कैमाध 
एक इरयो पियन जाति के चहादुर कान्नित्रतमाहूभाया) वदु निप्र 
उसस्त्रीको अति प्रिय था । केमरेर्मे वहस चित की दुग भावना- 
पूर्वक देखा करतौ थी । दूसरे काम करते समयभौ र्मेउस चिपक 
स्मरण यना रहता या । अन्त म ' जव उते वालकः जनना तो उमे 
माता-पिता अश्रजदहोते हये भी लये फी अकरति भीर्‌ वर्णं था 
पियनों जसाहीथा। उत्त चिव्रकी मृदा्रति सै निल्टत मिमता- 
जुलता, उसी के अनुल्प था! धरोर भगवान्‌ के, मदापू्पां क पित्र 
लगाये भी दसीलिये जतिरहैकि उनकी नास्ति त किति यान 
सृक्ष्म भावनप्रवाह्‌ का लाभ मिलता र 

वातावरण कै साधनाय गभिपीके साय व्यवदार्‌, म 
जीर वातचीत भी वहते सौम्य, शिष्ट ओर्‌ उदार्‌ दोनी ना्ि। 
क्रोध, मारपीट, धमकाना, उटिना, दवाकर रना आदि वुःटनन प 
का वच्चे पर वुखा प्रभव पठता) वरदवार द्वग प्रकार क सानः 
वहुत ही दुःखदायी अौर्‌ स्पष्ट परिनक्षित होते पके वार्‌ ष 
व्यक्तिने समुद्रो-यात्ाके दौरान किमी वात म अप्रनन शोय, अन 


गितर्‌ यय) 


गर्धवती प्ली को जोर फा धक्का मारा । निलः 


५ { यननातरा व्रगष्य धामन र 


नः 


गजीर्‌ हाथ मं पटु गह । ठयम चद्‌ नगिनस्नम सम्भवे गः एन्तु 
गरि वटाक्रर्‌ निकला । उमनद्टर्‌ कातरा किया, सिनत 
म्यी को जंजीर पठटे हुये दाथ कौ तीन उद्ुनिया क्ट गद, यहर्ता 
समृष्रमे चनी गर । 

जद्याज के चन जन्‌ पर्‌ बु्ठ मल्व्टान उना न्छ्रायं 
याद दउयस्वीकोजो मननान हट यह देनकर्‌ मध जाल्य्रचविः 
न्थ क्रि उनको सीन उद्रनिर्याङ्ी नर्हा मी जीर वद्र यानः 
माननिगर दृष्टि से अपणं, प्रधी तथा गंकाप्ीन रवमाव क्रा भ 

धमाका दा बन्न बाला एमा कोह व्यवटार्‌ गवना न ना 
धरना वारय, जिम मन्निप्यमं तीव्र जापान सये | एमन दस्य 
भः णार्‌ पर्‌ बुरा प्रभाव प्रद सकता दह । 

वश्यो द मानिकः निर्माणम्‌ माता-पिता कौ चनिष्ठ, 
प्रमाद प्रम, पर्र्यर्‌ विश्वास का सवम नुन्दर्‌ प्रमलाव पटतां । मय 
यतितोयहदैकिः माता-पित्ताका मक्त्य च्चे कनस्खी प्रफयर 
धकाता ट, जिम प्रनमर्‌ मादा वद््मापानी म रत्वम्‌ दनं न्म 
अपने अण्टामलौ पकानी। दिख गपा पयो दत्वम्‌ उाद्विर्नापि पय 
रपूण भायनाभोने टता, एलानिय गमापिन्िमं नोर्मय 
अधिको समय मापनाय वितानो वारयि} पिपर गयवगपय तर 
प्रमाद म्री रखनी बाद्तिनि, पत यच्च परीर्‌ मठी नहा गिखार म 
भी पूणं रपरय एते दटै। 
एन उद्यान्यमे यर वात मोर भौ गयष्ट लया । एः (यड 


मृ किमी ब्राजीन मीने विदा दिया | गणय भग 


स १ उनः भण ह ५९१९ * १ < 4-{--+ ~ 
सोया भां, पर्‌ उनम मालिना दव्छनः धा ] पव > प्रवत 
पेम ष्‌ ~ नो म्‌ ^+ ४। => 
धरमपधा । पर्‌ उन्द्‌ कषर रक्रा मप्र- 
मू समम पल्कात्‌ याम्यो यनद ॥ दण व न्ष 
४ द न ० २१ द, 
ला । मृष्ट प्नियार चने पएममना द्विव समर म ८1 
ध ह 
५ {वना ए न्‌, ९५ व ४ 
वद 1444 1 4. ^ 


पृतना पो प्रयष्ट सुमद रः प्न | \ 


वनी रहती धी इसलिये वह्‌ अपनी नर्दपलोकोभी उछी भावस 
देखा करता था । इस स्व्रीत्ते एक कन्या उत्वन ह्‌, जो यानां 
लड़की की तरह सांवली हौ नहीं मुखारृति से भी मित्त युवती शै | 
यह्‌ गभावस्थामे पिताके मस्तिष्क मेँ जमा हा पल्नीतपेम र 
संस्कार ही था, चित्तके कारण वालिकाने उगका रम यौग्‌ मण 
ग्रहृण किया । 


इन समस्त उदाहरण से स्पष्ट कि गर्भस्य थिवुधोंका न्यः 


` नुवर्ती निर्माण सम्भव है । अपने रहन-सहन, स्वभाव भौर सुत्मौ 


स्वस्य ओौर सुन्दर वनाकर भावी वच्चो मेभ रेषारथ्ण गौन्लं 
सदरगुण, तेजस्विता ओर मनस्विता का विकास किया चा राप्याद। 
यह्‌ वात माता-पिता दोनो को मालूम होनी चाहिविं । 


विज्ञान द्वारा दसत्तथ्यकापतातोलमाद्ी सिवा गषादै। 
कि शरीर अरवों कोपाणुर्ओसे वनाद, पर्‌ उसका आसम्भे एव पध 
टोता रहै, इन दुक्डोमे एकमात्ाका भाग होता --णण पित 
का} यह्‌ आरम्मिक्र जीवन कोप-्जेैव रमा्नोंक्त पुतत मन्मिशनं 
मात्रहै। द्मके चारो ओर्‌ एक योल चदा रतूतादै | दम पीतकः 
भीतरः जीव द्रव ( प्रोदोप्ताज्म ) कै दोभागद्व। वति क मनुमा 
माग कोप वेन्द्र (न्यूविलियम) कटताचाद। उक यादा सर्‌ प 
हल्का शुक्र कीटाणु (नाद्टोष्नाज्म } दै। 


न~ ४ 3; विद्र तयां री रग्णत्‌ 
गुण सूत्रा का धवद्रतिवा जाम्‌ द्व्य ता 
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जौर असाध्य रोर्मो के सपमे उभरीष्ट। मामुली वु्पार्‌ ग्ना 


अआहार-निहार्‌ की गद्वत मेदो स्क्तेषट पौर उन्द्‌ सामूना दरवा 
दाङू से अच्छा किया जा मयता) पर्‌ जव व्रीमामा सटुगाधम पुमा 


ध र, =: 
वटी होनी टै-उमकी जट कं {एिप्नजां कः अन्नम्‌ त्रं र प्र 
गत तृ गा 


जातीदैतो साधारण रासायनिक पदयो कौ पटन्‌ 
हे पाती फर्‌ जृद्र उ्लष्दनक्य न 
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[ चलना कौ प्रच प्प ६ 
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मर्‌ चलना ग्ट चटूनव्रार्‌ तौच कोरिक्रागन युपगत 
मद्र हर्द सम्मता विद्रुते आाद्रति एवं प्रहरति वनने लनती ट । 

 न्वारथ्य संरक्षण न सोकर दीघं जीवन तनः देः नूप्र दन्द 
मिव कोउम क्षमे भरे डेट जिन््रं "जीन कहन ह ॥ एनय 
साण्यजमयः क्षमता का एक छोटा-सा प्रमाण तव प्रत्यन्त दै 
' उवेय वित्नि दण चध्य सामने नयकर्‌ अपन विग्ना में प्रृत 
घ्न । 

धाण्यवे तो देषः कतल सतरम्भम वन्न्ते समय पदी 


१४ 


गृ कौलिका कवा भार्‌ एक यारा केःदम साख्यं भाग पी चमार 
होना, पर्‌ २८५ दिनामंवहु भार लगभग सात धोष्ट लि नतः | 
यामव णरौरमें ८० यरय किक परार जानी सत्र जातं 
धिगुमभी वेयर वी नय्याद्षेत्रमं प्रतय पन चृक्र हणीद। 
कने अनन्त जीर लपु य विर्‌ वनते पय चटु मया समदत 
उयप्रम ष) 
पतलिवाजो ह प्रम तीन भग पते ६ 

(२) पीवर (३) षरतोणिनत भित्ति) पवविमा कै भनन्‌ द 
पदार्थ फादाट्र जना या बादर चनिषला भीनर्‌ गाणा एय निरिं 
पोर दी सोता द्‌ १यद्‌ निशि अनुपयुक्त पदार्माक्त पीत जनम 
यवसोधका काम वस्तौ १1 जीद द्रव मे यदनिष्ये सो पामे 
भाद्राप्नास्म कहते र, कतिक कन्ट्म, समार प्प ठ 
निगततने पपं सासिसने क्ल गतय करती ¢ कैर तये दौ मन्यम 
रात्रः पना, मारा पदाय एला ९ जिन गरवेदधिग्व्‌ निरः समद नदः 


पुतः ५1 न ---7-¶ ~ बृ. ~न १० अन ‰ 

प्ते ४। य पये बनैल्ििनि ये निदन्धण धय निरन्‌ ध र 
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इसके अपवाद ह! उनमें विखण्डन से ही नये जौ बा भिम 
गारम्भदहयौ जाता)! नानक केदते भाय हुए भि ॥ 
अस्तित्व तैयार । उनका जन्म, जनन, पर्त ओर भयु स ए 
सिला एसे ही चल पड़ता ट । साधारणतया दौ जनन नौ रिथ त 
परस्पर मिलन भी किसी जीव जात्िकी पीदा यनामे ओर्‌ द 
का आधार रहता ह। 

इने कोपो के--र्जन्ध को--विकरसित एवम्‌ परिषत्‌ रिया 
जा प्रकता है) यह्‌ प्रयोजन मानव श्रारीरिकि उधेडवुनसेनषी 
मानसिक ऊर्जा का सम्बेग तीव्र करने रै सम्बनटो यता है । दुभ 
ओर पेड-पौधों मे इस स्तर कौ उलट पूतनट भौतिक प्रयोगोमेभौषः 
हद तक सम्भव हो गई दहै पर मनृप्यकी कायिक स्थिति भी र 
फेर कयि गया परं प्रकृति की जिसमें स्वस्यताकी मूलशर क्षमां 
भी सम्मिलित ह-प्रवत सनःशक्ति कीदही अपेशा कर्ती एष 
मनोवल तीव्र हो तो सद्धत्प चक्ति एवम्‌ चित्त की एकाग्रा कै अयाय 
पर सम्पन्न विये जनि बलि ध्यानयोगं जये उपा्ण य भोधिकानो ग्य 
अन्तरं स्थिति में हेर-फेर क्रिया जा मक्ता 

एक ओौसत कोशिका का अकिार्‌व्याम एम सीन्ले पीरद फा 
दो हजारवांँ भाग दता ई । देदते-देखते दनम सै सायो केदो मन्दो 
आर जन्मती रहती ह 1 माता मौर गितासे रिण दो नन्तो कोय 
सारे पतृक गुणों का सार तेकर आपमरमे मिनी जीर उणो भियः 
के अधार पर एकं नये प्राणी का सृजन दोनाद।ये दो र्ना 
कोधिक्रारेः जव दन्जीनिवरिन वै गिद्धान पर्‌ एवः प्मानदाग्‌ प्रन 
प्रवकः अपना काये श्रधागन्या 


+> मे जुट जाती ह सीर सफलता 
सन येक यदु वृष्टं परय 


मे आरम्भ कल्ययेः प्रजनमे स्मिति 
करवती) 
मनुष्यो आर्‌ मप्नयेत्तर अन्य प्राणियों म यरी 


सभीम नु 
द्भव फी यही पदतिदै। दरमकष्टर धरि प्रवति सण्य्रीष 


> ] { चतना चा प्रचष्ट शामा पुग £ ५, 
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दिनि ते प्राणियों शौर यनस्यति्यों के मृते अन्नत्य करे मर्ये 
प वथ्ट्यन कर १६ यीं घनच्छो करे तनीय सीर चनुरमदलकः 
दिष्य निकाला कि चिन्न सवा को विलिनन दानिम नया 
उपजानिया मे वदभ समनिताये टै 1 
द्नेण्ट कः प्रनिद्धे प्रकरमिलाग्य्री द्याथिन न प्रायो सौर 
निके मूल जगिनन्यके नम्वन्धमंसाग्रनथा मय प्रपान 
पा वि--- ममन्न जीयधारी कद्र जादि ठीव द दि्तिनि 
यी प्ररिवत्षिनि गप्र । परिस्थितियों का नामना करने त्रः दि सय 
त सपरत आपर्मं आयण्ययः परियनन नित्ये 1 दानि का यमन गी 
क्रि पदिनिधिनिता का उवाय जी प्राणी फो मीदिन न्ने षो सच्छा 
ष्म दोना तयां का समन्यय पे सीता वये सगित सािय 
परमियं कैः उटरभय कामुून कारण ट्1 


जव समरतं जापो पिक ह द्वारम सभा नन नासा प्रय 
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र अर्‌ उमढः यच एनताक सपन कम्नादनाये शिदिनन दन्य 
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पिर उना पुनः विभाजन सपाय तनरते वया मौ एवः पना म 
जामिक्ा नजन वियाजा स्ता दा जागम पनस्य 


मनुर्न उपनृक्तः दो । पानिः एना नम्मिोदना पवभन 
नि + क [ग 
आर्‌ गफ अभिनय उत्पादन पय रुप स्वुन्ाय दतष 


न 


श त नम् १4 +~ ~ द्श्न 
शूकः मवरगन £ । उनके मा न मान) पल्य पानोतरत दत मन. 


ध द त 
निग रष्टि से भनी उपयु च भन षुरा चन्‌ प गस्य 
11 न्ति त्वन भय म सयम {गद 0 र. | 

प्म पत भा जष्मातम (वदाम सार युर रण 

५१1 ६. 4. २ भ [ साहम्‌ नर्क 1 ५4.५१९ < ध तत. 

४ ९ [म व 1 प <, 
नयो पतै ताध त ~. 41 ~ 71 

+ 4 >) 
[| 


५ 
क 


स्ता क दगा पगतएचएर द 


[१ 
५८५ 
#, 

॥ , 


प्रायडिचत्त प्रक्रिया से भागियै मते 
@ 
र्सीली (एक प्रकार उभरी हूर गाँठकी यमा) शी 
मरीज एक स्वरी एक वार श्रीमती जे० सी° दस्ट कै परा गई भौ 
अपने रोग की चिक्स्िा केलिएकोई ओीपयिदनेकी प्रा्भना गस 
लगीं । श्रीमती टृस्ट अमेरिका- की विष्व विस्याति ग्रन्ट शिनहान 
धमं भीर अध्यात्म कोर्व्ञानिकस्प्भं प्रयुव करेवा प्रषलदी 
नहीं किया, अपितु गपनी याध्यालिक उपतन्धियों से सका पी 
सौर पतित लोगौ का भलाभी कियाद । उनके प्रवय जर्‌ आध्या 
त्मिक गवेपणार्ये भुनने के लिए वष्टे-वषटे यञानिक तवः पटूुको ध्र । 
टृष्टनेउ्स मर्हिताको व्ुतध्यान मं दष्य शीर्‌ प 
लगी--अप नहीं समन्य सक्ती, पर तिनु प्र्ययकौो गति तीम 
भवस्य काज्ञानहोतादै वेयदिकोद्नभीततायितो भी, पिगी 
7 भी अन्तरद्ध की वत्ति जीन सेते सपक पनीर्‌ मुम वु 
त्तिसंगकेञणु दिखा दते जो द्ग वात कः प्रीत कितः 
गवन में कहीं कों वुर्टि, विषति मापन पर्नतिद प्रवृति म 


पदन्न चल्िती रदूतीष्टु) सापि प्रयण्निल दा गाम म 
कंतोदहुम दिति द ति तापवा यद ष्ारि न प्द्धा मेप 
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[ नतन दी प्रष्ठ कामदा 
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परा मविष्य मं सवण्यम्पती कटिन नोर्मोक्रा निवारण भी उ्मप्रही 
गना । 
स्मरी वानी --मावानजी ! म थापके पाय विदिताः निष्‌ 
7८? उपदणतो वदुर पादरिथी, मन्त वीर्‌ धारि स्यनिमे 
पकी 1 अीपधिदे मक्तीद्ै, त दीखिण्‌, उम्यथा द्धन य मै 
गायं! 
उम मद्धिनाकौ तरह मलं वोगा के जौयन दिनम्‌ ग्रन्न 
ततेष, मने दरूपित्त--कराम नध, सोभ, मद मन्मर्‌ आदि विक्र्‌ 
छ महते षट, उनम प्रेरित जीयनमे जो पराप नग्भम £ उन नोय 
क समान्य कौ चरट्‌ अपना तनह । कामि यगन पसि 
सपति क्िश्ी भा नारो को दयप जकन च््तारै, पप्र 
स्विः दर्‌ किसौ को युष्मन की नन्देन सौर यना दीगृद 
प्पयहार्‌ कराद्‌ सौभी वणिः ही नोरी न विक्‌ सिस्रत, य 
पप, आर्‌ मिनायटर तकः करते भवे द्यी उमम समाज मय द्ितना 


ते अति मयो मद्र? जय ठयम यद कहा जाना ई भणे स्‌ 
विरो का कमं भोय भोयना पया, यद पषाप एी यद -ल्पाप्नि, नेग 


ओर यौमाद्दियायेः मप पृ एन तमा नधन मी 


प्रास्यत्‌ कर चापनेः सोत्र न मनफा दन्ना निर्‌ स्य स्् 
परध पमे विधाना त्वे सरित्पमुमी पपन णय 
५ 1 1: < ~^ ५५ ५ कः ४ 





न केवल तकं संगतः रही वर्‌ विज्ञान सम्मत भौ हो गद) 
श्रीमती दृस्ट के समञ्चन से उस महिता पर वडा प्रभाय 

पड़ा । उसने अपने जीवन के सारे दोप स्वीकार किये अर्‌ दाया ह 
उपे क्रोध बहुत साता है इसौ दुर्माव फे कारण वह्‌ अनेको पर ग 
धरृकी है । उसने कर्द वारचोरीभीकी दै भौर भरम कटर सोफे 
को लाया भो । उसने अपने सारे ेव स्वीकार कर लिये दूतैः प 
टृस्ट के कने से उसने कुष्ठ दिनं तक उपवास किया, उत्तमे उ 
गोठभ्री अच्छीहो गई मौरमन की अशान्ति भी दर्‌ होग। 
श्रीमती दरस्टने इसी तरह एकं नवजात शिणु के रोग उसने मा 
म्रयश्चित्त कराकर ठीक किये। उन्हने पैसे सैकडां व्यक्तिगों र निष. 
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सन तप कराकर उन्दं श्रीरओरमतमरे णद्ध वनाया वह्‌ सथ उपरे 
वेनञानिक सत्य का ही प्रतिफल था । 

एकवार इ गलडके डक्टये ने एक प्रयोग सिया! गप म्द 
के एड़निल मै "मेड्लरी भाग" में हल्की विद्व करेन प्रादि 
केरके देवा कि उप्ते '"एड्ितीन'' हारमोनेके छव ग्यै माया नदर 
वठ्‌ गई उस समय वन्दरकी मुखमुद्रा गे भयनिक पनाय वण 
उभर भायै! फिर उन्हते कुठ कीतर रसायनों दारा उम भागक 
“शून्य " कर दिया भौर तव फिर वियत कटेन प्रपा विसि त 
“एड्लीन'” वहतत थोडा निकला । बन्दर उम यमद वु उ 
क्रोधित भी नहीं हुमा । दके स्नाय एक हनि व्यक्ति का पमकद 
गया जिसने विसी महिलाः पसं क्य चीरी करना भी । पमा रामणे 
वेह अत्यन्त भयमीत था किक्टीपृद्धिय वह्ट नत प्रीर उपान 
जाये । डक्स्सने उसकी जविकी नी पावा पि उम साया कनात 


9 4 


पा [क ~ ० र प्म् २९2 
नाड़ी संस्यान उत्तेण्तिदै भीर्‌ उनम तलाद्‌ क पृथ मन्त (टाः 
-पलिज्म ) पर अत्ररपट रदा पमि समय न भमर याती स्म 


स्यात कै गस्मवना दरक्टमोने भी न्वी दा न्प 


(प 
४ 


डन क्य {=> रः १६ न्म ग ४ दमम ४ प्य गीः 
मोक की ल्थिततिमे “ननम पोरे सदमूनदिगि हा्म्येन शा 


= भा) 77 ₹-~ पृ प्न 53 
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टमं क्रमीदो जाने वादिवेख्दादिरणने भौरी निष्टं 
नयता कि वमी भावनाय मनुष्य रीर पर्‌ प्रतिदूद प्रलाय 
निल्यितिग्पमटतती्। वही नगमकेस्पमं उत्पन्न दद्र द्म 
वरध यदिरोगम स्थायी वनाय करना ता धने मन्तेमय नस्या 
मन चुष्रर्पनाद्टी षटेगा । साधी साध यर तकः जौ मदिननामे 
गनभनन ग्द उन्द प्रायभ्चित्त द्वारा परिमाति वरना द्या 
जच नकः मनुष्य न्ह स्यीतमर नरी कता वह्‌ अन्तदहन म दव न 
गता ] 
टारमोन्य पया" जौर्‌ उनका मनुष्य परीन्म यया 
गग्यन्धद्, यह्‌ ममेमे उ्ततध्यको गहुरादमं प्रेय पिन्यिजा 
सवसादि। मनुष्य णरीरमं दो प्रकार की ग्रन्िर्या (गपष्टून) भरन 
7 । प्रपि वानि कोणो [ नस्य } कैः ममृदाय कोक्हनः 
गी गिक णवलमं यदन जानि जीर जिनमे ननन सामाय्निदः 
ग्व निकलता रहना ट्म स्राद फटी 'हारमोन्य' कृत एम 
गरन ब्रह होतो ट जिनतो सम्बन्ध ननित द्वारा प्रमीर्‌ मै तना 
ह दरूसनी मयिक्रा विषटीन (य्वटलन ग्वण्य्न) प सोयी दनि 
गग्यन्धय सनिकासां मै नही हताय प्याय सन्निष्फ वो सनिन्द 


स्नृनार्‌ निकाली जीर मनुष्य पनीर्‌ पर परमाय यात 1 उर 
मयोपिक मर्त्य कीट । अनी मलानिका पुनव मादरम पृषदया नतो 
जान पपि । जव जानेमे तव पूव उन्मा मन्त्र, पुनन्म जाद 
नेन ही आस्चमृजनफो तथ्य मामन जपयय एना सुपा ३ तम 


मृः.4 जनत पर्‌ स्प (दयान यत नम पम द चव म 34 श 
म भोप्माजा के प्रया टं उन्ष्् स्य सन (रममम पनर म 41 


२. 9 
कर ससःमषमनेदः सम्मयभनम मो 1 तरद 4 
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भथ दव = 31 4 ८ ८} भ 
वि रन २ > -ण्दुः 1 

वृश्या सया सौर द्व पाय मा सदत 1 यत सलयै स गदर र्बज्ने- 
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उतरने लगे ह कि चस्तुतः शरीर का तारा संचालन अभिप्र 
देव शक्तियो-ग्रहो-उपग्रहौ या सुषम आकाल भागने ह लेतः 
"'ओकरात्ट एनाटामी एण्ड दि वाइविल” पृत्तक भं दा द 
हैलिन ने--कोलम्विया विश्व-विद्याव के डा तस यमन 
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली ग्रन्विां ( स्तष्टूम दगु 
प्रसनलिटी) के हवते से वताया दहै कि मनुप्यके भरीरे ध 
ग्रन्वर्यांहैजो देवनेमे छोरी होती, परउना मह अमापराग्न 
है। पचनक्रियासे लेकर मनोतरेगौ तकया सारा निमन्यपं ~ 
ग्रन्थियोपे ही ह्योताहै इन्दं वाहिनी हन (दक्ट तेस) मर्धि 
(गवण्ड्स) कहा जाता है अन्तःतावी हारमौन् इन प्रतिप £ 
सवित दोकरर णारीरिक उतार-चद्ाव, घटना-यट्न। पा मृ 
आदि का कारण यनते ह! 
एनाटामी मेदिकत कालिज कने विश्व-विालय रै प्रोफेग 
डा० चात्सं मारस्टाक याने दन प्रन्यियो कै आधार प्र्‌ म्प 
जीवन की एक नई धारणा प्रयुतकीटहै जौ भारतीय अध्यापः 
शोध से शत-प्रतिशतमेत खातीदै। डान रटत शिन + 
` आन्तरिक चाव वाती प्रन्थियां णवः मदन्‌ साग केन्र मर 
धारणे लेकर मृत्यु तक स्विणीं पुरपो तथा समस शीट वाद 
वाते जीवों तक का नियन्त्रण करती 1 "निपतन कै 
सोण्लाजी खी मन्वतार्ये भी लव श्रन्वराकाणाण व परिय लो 
उसके धरचण्ड प्रभावौ स्वीकार दसन चरै (मवप्यूम स 
डस्टिनी"केनेन्ेदढा० दयो रगकी कथिम ता गट कः मया 
दकि अन्तः सदो ( दुन्योदद्धनं गषटुत } प्रवि पर 


त > द्रः > म्‌ उः 
रने वात नोमानम दो टदर्तद्मिःपर्‌ अनवातिर्‌ नमा द ५ 
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दामे कह पदन दिपादै} सपोियन्‌ वनद्‌ फा 7 


क्न 
5: #॥ शः ग, 
देते श्ये उन्मि निषाद कि यटि याट्‌ के युद क मपय वा 
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ट 1 

ट । (1 
योनाषार्दे की पिचु ववष्टा ( पटुत पन्य } च व्ना ता 
४ 

ग {= 


९० | [ चलन त्रय 


रत) तौ चहु दारता नहीं । जो रपोलिन अत्यन्त दूरदर्शी निर्णय भौ 
तर्तन तेने कौ क्षमता रखात्ता था उसकी विवेक वृद्धि बुरी तरह 
गृदयटा गुं । जिस समय वद एत्वा मे निर्वासित था उस समप लेगडं 
र्थ वद्या मर्द । यह्‌ सारी वाते तव प्रका मे आई जव सेट 
टेमेना मे उभ्रवैः णव की अन्त्य परीक्षा ( पोस्ट मार्टम } की गरद। 
जव नक उसने एन ग्रिथर्यी पर्‌ नियन्रण रखा, जव तक उक्षकी 
न्ठःमानी ग्रन्थियां मणक्त रहीं नपोलियन सारी दुनिया को जीतता 
र्हा पर्‌ जनने री वह्‌ दन णक्तियों से वंचित हा वह्‌ नष्ट ही होगया) 

योग माधनाये एन देव-णक्तियो येः विकास काही व्ञानिक 
उपम £! आते वलति दिनों मे जवकि जन्तःस्रावी ग्रन्थयो के पदां 
(टर ) की खोज टोगी अौर उसकी तुलना ब्रहोके पदाथंसेकी 
गायेगीतो सरोग अण्च करेगे किः मनुप्य णरीर मे याकाश्च तत्व 
बिग चिद्यक्षणत्ता के साथ उपस्थिति है गौर्‌ कितने भाश्वयंजनक ठद्धः 
म मनुष्य को अपनी दच्छासे वधि हुए है। 

""ओकाल्ट एनाटामी ण्ड दि वाद्वित'' पुस्तकः कै वज्ञानिक 
सफकःने उत तरट्‌ का तुननात्मक जध्ययन, जिस तरह “वुण्डलिनी 
तमत्र" भ भार्वीय योगियोने वियादहैर्वसातो नहीं किया पर्‌ उसने 
मना किः एन ब्रन्पियोौं का सम्बन्ध निस्चित रूप सेनक्व्रों ( स्टासं } 


भे {£ । उन्न शन्दं "जान्तनक्षत्र' ( इन्टोरियर्‌ स्ट) लिखा है 
स्पैर वतायाट्‌ कि सूरयं मौर हरिगरह्‌ पीनियल स्यष्ड से सम्बन्ध रखते 
॥; भ्न तृतीय नेच ब्रन्ि भी कहा जाता हउमसे श्रमध्य में “जान्ना- 
पर ' षय ही रपष्ट प्रमाप मिलता आज्ञाचक्र जात वारने वाला 
उ.“ ध्यति सुन रक्ता 

गध तरपः पौ दरवत पटनाये दन्द सुन सवता है । यह्‌ सूरं जक्तिका 
पनयद) वर्प ओर चन्द का सम्बन्ध, पिच म्रन्थि' है। 
च्न्यमाकेः उत्तार चटादने मन पर उतार चदटाव देता है यह्‌ इन 
एम चपपयद् एवत्तादा प्रम 


म भरमाप ६ । वृद्वि उपवृक्क ( एदि ) 


धनम प्चष्ट धरयतो एक पर्णन | [ ६१ 


पर, प्रजननं ग्रन्थ { गोनादस ) पर मद्खलं वृद्ध भन गलद्ः 
( पायराद्डूस ) सूर्यं का परा थायराइदट्म ( उपगच ग्रन्यि} ते मम् 
है ईन ग्रहं के उतार चदव इन ग्रन्वियो ने प्रभावित कर्प । 


@ सूम अवयवो का विज्ञान 
, सामान्य शरीर विज्ञान कै अनसार यहं जाना--माना ङः 
है कि देहके इन्जन को चलानेकेतिषएु हृदय, पुष्प, जमा, 
अतं, जिगर, गुदे, वृक्क, मस्तिष्क आदि अद्धो काकि क्ल 
प्रमुख उत्तरदायित्व वहन करता ह । उनकी यनाव्ट भौर प्रिय 
पद्धति शब्वच्छेद भादि द्वारा समलली समन्लाईं जाती दै भर्‌ भामा 
पड़ने पर इन्दी में कहीं खरावी कमजोरी तलाज कौ जतीद1 रः 
करी गतेशीलता एवं ुढता इन्हीं प्रमु अद्धो की स्मदि पर निर्भर 
रहती है । ज्वर, खाँसी, दस्त, व्रण द्द, मुजन, शिपिनता, अस्प 
आदि रोगौंके वाह्य लक्षण भीत्तरी अवयो मे पिक्र आनि गै 
फलस्वरूप ही दृष्टिगोचर दोतते ई 1 

विज्ञान के अन्य ेर््रोगी भति णरीर विदन वे सार 
से जितनी गहराई के सराय प्रवेश पित्रा जति ह, उत दी अद 
हृत्वपूर्णं रहस्य प्रकट होते चने जाते र परानीन कालप षय मन्म 
गे नष्टि का आदि कारण माना याताथा 1 पर्‌ नीमि मव पन 
णु, प्रकाश, चुम्वक्, दथर, मैस, ताप आ तल्ोकःङप त्वम्‌ 
ग पदार्थं का मूल कारण सिद्ध वरती 
ष्म तत्वों के मिश्रण मात्रर्दै) उनका अ वनः 

हीं माना जता । 
लसर विक्तान में अव हदय अनाव 
गदि मानता दै 1.उसके मूल संनालन मे दूरे वत्यौ षव मृषम " 
पवो का हाय वताया चता टै 1 द्द पर्‌ टमा म्वर्य वादु ॥ 

मराधार निर्भर र्टता ह । 


ह । स्यूत पव नव्यौ द 


(2 
द्यर्परं अग्न 


थः कण [५ 8१ ऋ शन कन 
[ नेराना को द्रव्य मनन च 
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मुध्म धवय मे दारान" यवना मरस्यवरर्ण न्याम न्न) 
नयी सक्ियता, निच्करियना का दमा पारीरिकः जर्‌ मानसिव 
ग्थिति पर्‌ तारी प्रभाव पट्ताटि। 

शमोरमेंदोप्रकार्‌ की व्रन्िर्या 1 एकः प्रक्र दे म्रन्पि्) 
पसीना आदि मनां कैः विजन की प्रक्रिया मंस्यन्त रयन {1 
दूगरी प्रकार कण्व र्म व्रि्प कामाय करनी स्तम 
मिलकर समन्त णरीर्‌ करप्रभाविन वरता । य न्व पिरप 
हारमोन ६॥ 


= 


परीर फी अक्रनि कंय हारा उमन् प्रट्रनि तरे निर्मा 
ग ह्नि समोका मारी पे सन्ना? 1 कर तार नी 
गन्‌.रिवनि, स्यभामय, गनिम भो जीर्यर्मजनना नासम प्रज 
यर्ते ¢ । स्वगचानित्त नोरी स्पान फी गनिप्रीचता नवम पनन 
पतिक कारण भारी टगर उन्पस्न सिति । दन तोर्गतन न्ना 
मे जौवनः र्मे कटा जाय नौ सल्युक्ित त्मा | 

दारमान प्रवाहित म्न चानु प्रद या पकम प्य पद 
उनमें पाचि मृय्य ष ! यभा-- 

(१) यरगादट (नुल्तिक)--सा ग्रस्य यन गप्न कवन 
निधित ट । पसक पजन साधी पएरफन भा फस ना 1 र 


[न 
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गम्रद्यम्‌ पाति स्म वृक पदन्न वृत प व तरम्‌ 44 द 


सवलोन नन्ता 1 द्ग सतिः सजन, पनर 45 
सदन रतत 4 । प्रका कावि. वज, कमम ~ 


मारणाय आदि भा जत) 
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ष्मक पपिमनम सषेपन्‌ मता ण्दि जम गो दन्त प 


प पयि विवे ससो पेत, पदमा र ददे दमन्‌ द्र 
सन्मे सौर रपति ष्क यावा ट 1 पमन द] (िर्स्द र 

मृप्स्था म (म्यना मवे योद पल भदुष्य न पग 

। 

सदा {स्मर स सत्प क सन्द 1 इन १६ 


रेतसा म पुद्रष्ठ सयनानम सण 
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लन द्रारादेने पर इसका भभाव दरदो जाताट भेदी य 


१) 


खलाने पर तो धरीर तेजी से वदृने लगता ट । 


इभी म्रन्थि प्र मनुप्य कौ दायं्मता नभर सौ ;} 
पदि यह ग्रन्थि तेजीसे काम करनेलगे ता का्यन्नम्ा म > ४ 
ृद्धि हो जाती हं । इतना ट। नहं ही तेजौ, क्रोध निदा, 
जल्दवाजो, भागदौड कौ वृत्ति अधिक वदृ जति ट गह्ियद्‌ धरः 
अधिक कार्य करतो मानसिक भौर लारोरक नवा यर {सिप उतम्‌ 
है 1 इससे गम्भीरता, मस्ती, काय-अातता, प्रनननतता प्रा दाता 1 

(२) पिच्यूटरी--यद्‌ प्रमु गरन्थिह्धेजो अन्य सभी गरा 
पर गासन करती ह 1 यह्‌ अगृर्‌ वा चक्ल की म्तिष्ट्रकैः नाच 
नसी से लटशी रहती है । इसका स्वत्व यत्ता पर्‌ दी अर्व्य री 
वृद्धि, शरीर का विकास निर्भर करता है । या दिदि मे पीयत, 
सभय के पूवं दुद्पा अस्थिपंजर्‌ की कमजात अ क्षद उ 
टो जते । 

(३) पौगिप्ल--यद मस्तिष्वः क पिष्त भमर न्दत दा 

। ट्सकी तेजी पर्‌ अवस्या पत समिवासना श्न ती1 | 
असाधारण प्रतिभा का लेना निर्भर करता) 

(४) नत्स-गूर्वी क उप {मिम प 
तती है । इनसे कारन नामक स्म निशत दता म च 
नष्ट दहो जनि पर्‌ मृदु जानौ है । दन मरना क याद 
क्रियां कै फलर्वटप पुर्पत्व कन वृ 
प्य, प्रनेध, ¶चन्ता अदि का मम्कनय 
ग्रन्थयो पर प्रतिक्रिया दि म रतना वद ता ८ ५ 


तेजी अ जती ६) पथ्‌, प्रनोध, उन्‌ यना का भवनम स 
अधिकः कमि ~ त्रुट, स 


द 
1, तेली मे दीद दुवद्ी प्रविरला 
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द पययस्म दता ˆ ' 


4 र 4: 


४ भद र 1 


६८ ] {चता १1 + 4 


क्रा ग्य पृद्नलौन इत्येक्यन स देने प्र उत्तेजना वदा होः 
तीह । 

1 गोनेड--यद् लिङ सम्बन्धी प्रमुख ग्रन्थि है । इसके 
ठर तिद्ध सम्बन्धी विकाम निर्भर करता है । यदि विपरीत्त सिङ्गी । 
ग्ग दवियाजाय तो वसी ही प्रतिक्रिया होने लगती है । वज्ञानिकों 
न प्रीध्ण कै तीर्‌ प्र मर्गे की गोनेड ग्रन्थिका रसु एक मूर्गी के. 
परीरमभे ्टोढ़ा । पृष्ठ हो. समय वाद रमी ने अण्डे देना बन्द कर । 
ध्वा) सौरे मृगे कीतरहर्वाग देना शुरू कर दिया । तिद्ध परिवतेनः 
प़मूल पारण में दसं ग्रन्थि का पदिवर्तेन भी मुख्य होता है। जिन. 
न्यो में यह्‌ ग्रन्थि अधिक विफत्ित होने लगती है उनमें पुरुपत्व फे 
प्ण प्रकट होने लगतते & । | 

प्स तर्ही णरीर मं अनेकों ग्रन्थिर्या दोषी है । विन्तु 
प्रमु ग्रन्धियांये ही हं जिनके भाधार पर शरीर को स्थित्ति निर्भर 
परस्तीदहै। 

दापमोन सावोके सम्बन्धर्मे विशेष असुसधानकत्तां ॐा०. 
य णेव ने दुन जाद रेन्ड कहाह मौर वतायाह किवाहुर की. 
भारीचिविः चनावट या स्थिति कसी ही च्योंन प्रतीत हो, उनकी 
पाम्सपिक्‌ स्थिति जाननी हो तो दन तावो के सन्तुलन आर . प्रिया. 
लाप फ परीक्षण करकं हौ यह्‌ जाना जा सकेगा करि मनुप्यका 
धास्तविव्‌ः स्तर आर व्यक्तित्वे प्या हैट हारमोन न केवल द्ध 
स्प्यो कौ त्मभंता असमर्थता के आधार देदह वर्‌ व्यक्तित्व क 


र म 


म्यम भौ उनम महन हाध है) 

मनः गमी एर्लर्‌ ने काम भवृत्तिकी लोघ कूर 
विभणण तप्य प्राक पयि । वाहुरसे भत्यधिके सुन्दर, आवक सौर 
धमना म मृति दीयते हृष भी करई महिलामौं कते उन्ोने काम्‌ 
पतिः सेसर्दमा रदति पाया । न उने रमणी प्दृत्ति यौन नारी 


दरपत्य क चतर =. 2 
ए दारपः "जड जसे दुर्द्े काय खिलाड़ी, र्लामे- 


ते हृ बडे 
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दने) भेद प्रचम्ड धमता इक दसन ] 


{ ९१ 


विजउड जसी वौनी चतंकी की इन विशेपततओ के रहूप्यतस्र 
उनके हारमोन रसो मे सन्निहितं पाया गया । क्तिनिही अगः 
आहार मिलने पर भौ स्थूल काय देते जतिद सरश : 
सक्खन, मलाई का बाहुल्य रहने पर भी दे्‌ पतली टी यनौ ददः 
है । कुष लोग योगो के दवाव को इतना सह तेते है फ जितने ममा 
न्यतः मृत्युटहौ ही जानी चाहिए) इसके विपरीत कुर भी 
खोखलेपन के कारण जरा-सी अस्वस्यतामे ही गेत जत 

कौनापन अथना लम्बरा होना इन दारमोन रमो पर्‌ {भः 


रहता है 
मनृष्यों की शारीरिक अभीर मानसिकं \' ग्रतिमेजौ भा 


पात्ताल जसा अन्तर पाया जाता है, उष्षका कारण उनत्ं +/ 
विहार, संस्कार वातावरण, रिक्षण, सद्धत्प भी स्वाद 
अनजाने अर अनचाहे प्रवाहे मनूप्यको बीस कलं + ५ 
जानि ओर कुछसे कुछ वनादेनेकां श्रयद्ग जीवन कौन उम 
यीन क्षमता । इसी प्रकार उन्टोनि पतने ह युवा गफ 
जिनकी शारीरिक स्थिति मर्दानगी भौर सवाह सीवनम्‌ 
उ्यकता प्रतिपादित करती थी पर वे वस्तुतः नुम ५ । न 31 
मन में उमंग थी न जननेन्दरिय में उत्तेजना । द्रमका कारण 4 
` करने प्रकाम तत्वको प्रभावितं करने बाल 
अभाव पाया गया 4 द्रसके विपरीत उन्द्‌ एम नस्नारी भीन 
अर्प चयस्वः एवं वयोवृद्ध दोतते हए भी काम पात प थे। 
से रूण ररहुने पर भी कित्ति दही व्यक्ति ठेर पामि सरमा 
कामसेचन्‌ में प्रवृत्त थे । दस्के विनाउन्द्‌ भन वती 
हाती थी} दस विचित्र असन्दुलन का कारण उन्ट हास्म म 
कः चाव मं अवानीय हेर-फेर दोना ही प्रतीत दमा 1 
चीयोवन जसे वर प्रखर सद्धीतज्लः मान्न 


ते दारमोन यम 
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नाने वान धरन्धर वक्ता, इेनियल वानि जम म व 


ॐ ~ दरः 11. 
६९ | [ चेतना की परवश क्ष 


प्रमि सस्रा कीमात्रा परही निर्भर) नरस्षेनागी वीर 
तारौ त नर वेननेके जो कितने ही उदाहरण सामने जये ह, इन 
लि पनिवतन की स्थिति हारमोन कौ गतिशीलत) में मोड़ मा जाने 
मरै कारण ही, यनी वताद्‌ गई है। 

स्वसंचालित्त नादी संस्थान की सक्रियता मनुप्य के नियन्वण 
ने ब्राहृ बताई जाती है । सचेतन मस्तिष्क के क्रियाकलापं को. 
मीयेन कफापौं के परस्परागतत विकास फ़म से संचालित्ति चत्ताया जाता 
ह| यह्‌ भी मानवी प्रयत्नो ते अप्रभावित संस्थान समस्ता जाताह। 
हारमोन रसोकेवरिमेभी रेस्ीही मन्यत्ता है कि उनकी न्यूना- 
धिता यो घटाया वटाया जाना कठिन दै । प्राणिज हारमोन निकालि 
परर उने एमजवशनो दा उस कमीवेणी को संतुलित करने कां प्रयल 
वरया जस्दा पर वहु उधार का अनुदान क्षणिक लाभ देकर 
समाप्त हौ जातत दै। सपने निजैः हारमोन सराव उक्तजित या 
गिधिन वन्गने में स्थायी प्रभाव उत्पन्न वाने वासे उपचारो में अभी 
दितिया विलान फो यत्किचित द्री सफलत्ता भिनी ह) हारमोन 
सायं पतने महुः्पपूर्ण दिन्तु तने अनियन्पित होने के कारण मनूप्य 
पे लिष्‌ अभी भी एकः पेली चने हुए ह! 

सूष्म पिस्लान र्ट से भारम्म होता है, जहां स्थूल की समाप्ि 
ती 1 भौद्धिक प्रयतत जट तक फाम दे सके उसीको भौतियः 
धेप्र माना जत्ताटै! एनमे अगैकी परिधिको समाप्त समन तेन 
ससि मह्यौ ।जाधि भौतिकसे अभिभी दो विषानल काय क्षेत्र 
पटे ६ साप्यात्मिकि जौर आदि ईैविक। एन सेरौ मे सव्याप्त 
विथान--आपधि भौतिकः पेत मे उपलब्ध सामर्थ्यं एवं सपनतासे 
प्सो भी प्रफार् कम मेते र। 

हारिमोन श्यय नवेभा रवेच्टाचीरी है, उन परे भानव चेतना 
पो ध्वर्‌ अधिमतर नरी. यहु मात टना ठीक नदं 1 पधि विचा 


र 


प्तय प्रप्य (ने सन्न श्प ठन त यट 
९ नवा ६1 सन्नत ददा तनः प्हूद नद्य, पर यद्‌ समया 
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जाना चाहिए कि ण्यीरकेभेव्रमें चलर्टी गति पर्‌ दु+ 
गतं अत्मा का कयं नियन्त्रण हृस्तमेषं नदीं । आसित रषि यं 
कर ददेय जस यन्तकोा येक देना ओौर फिर इन्यानुकार्‌ सनद 
कर देनायोग चिदयाद्ाया सम्भवदटौोगवाहु) प्ते वंनानिः- पग. 
क्षणो मे प्रमाणित्त कियाजा चका । स्दसेनातित नादी यस्म 
मन्द, वन्दयात्तीत्र करने में प्राचीन कानके योगग्यारप तो (न्यः 
ये दी यवेभी सिद्धान्त प्रतिपादनी रप्ति प्रमा 
कियाजा चुकाहै। हर हारसोन रों हीक्या अमौगापय 
जो आत्मवलके प्रहार से उन्दं टाया वदरया जाना सम्भव म 
दो सके 
शरीर पर सवतौभविन नियंत्रण वासने सेनाम पमन क 

समता जव मनुष्य योगाभ्यास द्वाद प्राप करलेमातवं दामानि ग्ध 
जैसे अद्भूत चावों का प्दपयोयं करके व्यक्तितो पर्छ 
डालना, दला, सुधारना सम्भव हो जायया । योग समर्‌ अध्य 
विया के माध्यममे व्यक्तित्विमे श््टी यीजौका आगौपण 
जात्ता है । आत्म साधना का विजान व्यक्ति क विकासम्‌ व 
पहुंचाने बले कारणो, कपाय-क्लापों सौर रिते समाक । 
कोद्ूरकर व्यक्तित्वको विकसक दिगार्म अग्रमरे दत्य) 
सके लिए अपने पिते कर्मो का दंड भुगतने सौरं प्रापभ्ि्त 11141 
से गने फे तिए हर षटडी दुर परत तवाद रना वादि 
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सदगुरु हमारे ही काय-कलेवर में 
@ 


सजा ब्रह्रयनो एवः यार लैर की जनित्यता फल चान दने 
पर येराग्यद्ा गया | यात्म-याक्नात्यार्‌ केः लिये उनके अन्तरःकमण 
भं स्ाकुलता उत्षम्नद्ो उठी । पूषन पर गृग्ने नमसाया, तान 1 
सआत्म-सापात्यार मैः निय सपर्यया यापण्यफः दै, परतप शलभो 
एक वि्यान टै सीर जो उत जानतादै, समीरे मान-तनन व सन्धय 
ग क्रिया टु्लातपङी चार्य टेत्ादै। काहे खव, षष जो, स्वि 
तथन बट्लाप्ती यर एर मव राना पटति द्मागा सम्मा 
7 उपर चदु ष्य भवाप्रण फो परिमित परा प्ट 1 लाप 


सालस-नैसो मलमति पानस्य दः दाम दयि देहो जोपनये स्यम-लन 
धयै पन्ता टेन र समथ 
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कोई शारीरिक सुख फा वरदान मायते तुभ वृदे दुद 
देनेमे भी समये) बुखोको इच्छा व्याग कर्‌ थिन शयः 
जीवन मत जियो? । 

व्रहु्रयनेजो उत्तरदियाहै उस्कास्वर्‌ भिन्न दट पर 
वही है जो अव वज्नानिक वताते हँ 1 उन्न कहा 

भगवन्तस्थ चमस्नायूमज्जामांसि सुक्र गोणि प्मेप्‌ 
दुपिकाविष्मूत्र वात--पित्त कफ सवाते दुर्गन्धे निने 
शरीरे कीं कामोकभोगेः ॥ 


हे भगवन 1 यह्‌ णरीर्‌ दुड्डो, चमडा, सानु. मा, धत 
रक्तं आस्‌, विष्ठा, मुच, वागु, पित्त कफ, आदिसे 
निस्सार है, फिरर्म विपय भोग तेकर क्याररूगा 
शाण्वत एवं सनातन अत्माकेही दन करने ऋ शः 
करे । 
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महाराज की निष्छा गहिगदटः यहु जाने तेनै परर प 
शाकायन्य ने उन्हे योग दीक्षादी! जिग ब्रह्य क्य भनु 
भी धन्य हौ गया। 

उपयु क्त आय्यान कटृकर क्या रचमुचदही वमा 1 
जाये कि मनुष्य प्ररीर्‌ वहत दर्मेन्धितर आरे द्रण ट्‌ शतत 
तो उसका मृत्य ओर महत्व वर असल उपर पदु समा दी 
यदिजनकी दृष्टि उसके अध्यात्मिक मुष्ययीर मा ५ 
चिन्तन क्वा जाये लो पता चलेगा दि द्वयरमे यद्‌ कः र 
पिन्तु सर्वं समर्थं मणीन यनार्हषटै कि उनकामृत्य शाम १ 
माषा ही नदीं जा वपन्त | टर-पफट ष्पर धीरं पदी द द 
वानि वर स्राधारण नौगो केटति! वगराध्रारय आर सम्य 5 
वेः मकान साज, मज्ा थोर कलाकला दी नो न ध 


रीर उसमे पायी जनि वाली मुग्धगुवियासयो तो माना क 4 


॥ 


१०० | [ सतना ठ प्रका धम 


ल । मनृष्य भरीर्‌ जम यनव परभन्यदष्टिसे विचारकरते रह 
शौ परवा चनताद्ै षिः सम्पन्न व्यक्ति के भव्य~मवने के समनि मनुष्य 
फौभीग्ु, प्ररमास्मा की सक्षाधारण देन सौर वरदान हि, यदि 
उन्न गच्वा उपयोय क्या डा सकेतो मनृप्य दसी शरीर मे देवता 
वर भगवा टो गक्ता षै । 

ञन्यया चौगुना मूल्य चह जने पर भौ रियनिकटृष्टिसे 
धनृप्यके एरीर्‌ का भूत्य थव तक २७ स्ये पायाह। नार्थं 
पेगटर्न गेटिगित स्यूत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा० डो नाल्ड 
परिमनने १८ सितम्बर १६६६ को थपने एक वयान मे वत्ताया कि 
घ्र यस्तु्ो की मेहुगाई वदी नहीं थौ तव मनुष्य शरीरमें पाये जाने 
ग्रासे सभी पत्यौ पा घुल मूल्य केवल ७ रुपये ३५ पपे था, परर यव 
भूतिः मेटगाई्‌ यद्‌ गद सलिए उसमे पाये जाने वाते तत्वों अर्थात्‌ 
सरीर फा सामायनिकः मृत्य २७२० दहो ययारै। 

जिन सग्रायनिषः तत्योतते शरीर चनाहि, उनमेते स्यसे 
यटा भाय यावयीजन्‌ कवर अविप्रोजन सरीर मे ६५ प्रतिशत टोत्ता 
{यद्‌ जन रदाय मिलित है! “णरमन्त के मिस्टर आफ 
भिटियनण दुस्तः में प्रपद्त्योकयौ जो तालिका दीह, उसमें 
यततापाष किः अविकरोजन के अतिरिक्त शरीरमें १८ प्रततिशत्त क्विन्‌ 
१० प्रतियत हादरट्ोजन, ३ प्रतिणत्त नाटदटोजन, २ प्रतितं कंतशियम, 
१ प्रतिपत्‌ फारफोरग, "३५ प्रतिणत पोट पियम, *२५ प्रतिणत सत्फर, 
"६५ प्रदिणत सतेस्यिग, -१५ प्रतियत दलोरौन, ०.५० प्रतिरात 
भगन{्वियम, ००४ प्रतिषत स्तहु थौर नेप -०४९ प्रत्तिसतत भाम नें 
पयसा, पोर्न तपा दिलिदात पाया जता टै) 
पलीषरन घौर भय्ोवन कयै प्पिजियोलाजी पु्तवः मै वल्य 
शिमिचणने उपसक्त सनायधिकमात्राफे आओरभी छोटे 
 गीन्िति पद्या उने अमृनार्‌ रीर ६४ प्रतिम्त 


4. प्त # छथ्रत 
६९ शष्ययद, पादोन, ४ प्रत्तियत चर्वी ४ प्रतिसत, वदप मौर 


पेत कये ठनष्ट षमत दमम | { १०१ 


१ प्रततित कार्वाहादृङोट हौताहै। इन स्वका मूल्य जर > द 


मंहगाई वाले युग मे जवकि टेरेलीन भौर देरेकोट उमे करः २। 
“शूट” का मृत्य ही १०० तक जा पहुंचता है मनुय सरीर सम 


६ ४ 
पटने जाने वाते कपड़ीं से भी वदतर होना, यह्‌ यतद स 
ओर रासायनिकदट्ष्टिसे शरीर का सचमूचे कोई भीमू शधं 


महत्व नरह भारतीय तत्ववेत्तार्थ ने विपयारक सो 
यार चेतावनी दी हैक ह मनुष्या ¡ दष स्थूलं 1641. क 
नहीहै इसी के युंखो मे जासक्त मत रहो । दसम सन्यपि पान 
कीभी घ्ोधयौर उपलन्थिकसो) तभी दु्यींसे निवृत्तिर 


। 
ध कोई मनुष्य साधारण व्राने-पीने भीर दद्धिय माप ६ 
रहकर रोग शोक का जीवन जीने तक ही दस छरीरा गृध 
तो उसके इतत भारामको वथा कहा जासक्ताष अन्धता गरक 
एक एक पूजा वताता है कि मनुष्व सामान्य ओर कारण न 
बुद्धि, विवेक ओर अनुशतिक हष्टिसे सकर ग्रदम 


आपथि, भाषा, लिपि, इजीनिपीग आदि कैदेत्र गक्ष 
संगणन ( कम्मूटर्‌ } वने जोएकक्षणमेंदी बहार तदक 
युथ णुक्र द्णल प्चूटो नैन्यून तकः कौ दिशा रूरी", गि अ प 5० 
०००००००१ तक सही अर्‌ प्रमाथि उदरे, १५ 
पी भूत ओर्‌ भविष्यस्मौ व्रातो करानि र्दनवाता नान 
संगणवः साज तक सी वन पाया भाय्तवपं की कुता जोर बा 
वात, कैर मनलावनं उकाः प्रलयश्च प्रमाणटै। दोव + 
मासक धा तभी उमम नन्दनं म २६२८, २३६ शी १२५ ४३ ॥ 7. 
गुणनफन शसेकण्डसे सी कम समयमे वादिति । एतमु 
१।१५६मन्मे १ फोट ४ 

रविः पेये भी षग 


सित कारन लगन 
गदाम कत्यु लुश््ा 


न 


सगदं । द्रलनी तीतर गवः यम 


५ 
। 
क ४,१५८४ 


॥ मृत्नः 4; 4 ५५ 
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दमेगेद्रीटेण्य जा सक्ता । नेन्न कै पीके तनी "प्ते मन्विद्धिव 
श्वम पटने मे दसियनिक द्रियाद्रारा वस्तु फा प्रतिधिम्य घनफ 
निटि । यदि सनृप्यकी ययू ५० वर्प मानी जवि वीर्‌ यदु माना 


स्थ कियद मूती कमाराकौी गतिसेद्धी दूलद्विन के वान्ट्‌ प्ट 


दषा तौ भो उक्तैः मस्तिष्क मे दा अन्टीमीटर्‌ सम्यी यिनेक्मै 
८।९ > १५६ ०८६०८ ६० ०८ १२०८३६५ १12 + ५० ६८८६८६६ 
१८९०० मन्टी मीटर्‌ सम्यो पिम्म होमो ही जानमि | उनका यपाप 
यतो निनलनल सकना मनुष्यः विय यटिनिद्रा नदी लमम्भय 
मा ल्गतारै 
शण णनि केयय मनुष्य ्रमीर फ पिय दी सगभ + यि 
शशय भी मलीन उपयोग दा चका द्योता त्त णक सा-- 
घ्सैर्‌ मातरं ख धम साधनम्‌ | 
“पुष्य परमाय केलिये णरीरृद्टरी मवमप माघन द" पमा 
सानेकतर्‌ पीर का सदुपयोग सरना बाधि । वाररदी दृत्तं परर 
ध्रसिक्षण्मंयौ {< दजार्‌ स्या दप कस्मा परमतो {4 वन ममना 
पता 1 


योनिमा क हिसायने णर्‌ भे ८६०८० नाद्या {1 दप्य 
ईर्माय म पनन चम्पा ५ हमर पट नन्द द ( तपनस्य 
मय) सन्दर क अनि { एफरेन्य मर्मन } व प्तेदरी प्यवरया दः 
षणीपु अ १८ हजार पृष्टतो वेत्यनेन तासाम च्च 1 एत पट 


खः 9 


{जनो चत साद्ोर्य कार २५ परेम उफ 


ता वध न 114 4 44 


[4 २९८ 
ध ~ = 5 3, द + >. 
प) 1) शर न ड र दयम्‌ ९१० ~~त. भ क २ 
नो ऊनो उन्दनम्‌ यन्य { प्ादर दवय } प्ता ददद्‌ शरत्‌ 
व्‌ = ड न ् ज ५, 
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बरीर अरयो भरव स्यो का वैठेगा {पर च्म श क 
महत्व तभो है जव मनुष्य उन क्षमताओं का यथाय उपमो द ४ 
परमात्मा से इतना मृत्य ओर महत्व का शरीर पनर्‌ भरः 
मनूप्य मानवता को लजाने वले धृथित कर्मं वारयाम प 
इन्द्रिया शक्तिमे डवि हुए कमं करके अपनो आत्म शे दतः 
है त्तो उसका मूत्य २७ रपये ही मानना पड़ेगा } यह्‌ 
चशशकी वात दहै कि वह्‌ सत्ता्द्ूस स्पये बाला वरेकार ठ 
या अरयो रुपयों मुल्व बाला श्छपि-मनीपियो अर मतपुण्या . 
मव्य जीवन जीना जीकरर्रुष्वरौप देन को सार्थकः 
& कया मनुष्य खिलौना माच है 

मनुप्य के वर्तमान स्वरूप, स्तर ओर स्थिति र निष ॥ 


की परीदी को जिम्मेदार ठहर वात्ते आानृवाकिकी विरि दाशा 1 
दिनं यह सिद्ध क्ियाजाता रहाट कि राणी भप पमे भा 
कृति मातर हतत ई माता-पिता पे सिम्ब-कीट ओर्‌ गृश्याद # ८1 
कर घ्रण-क्लल में परिणत होते द जीर शरीर वना का 
जातादहै। उम णरीरमे जो मनभ्चेतना रदी दै, वगा क ः 
र्व्जो की मनः स्थित्ति की भांति ही उक्तदाधितत्‌ भमि + । 
श्रीर्‌ की संरचना ओर मानसिक वनावरट करै निष्‌ दवा 
पूर्वजो के उन जीवाणुर्य कोटी टटराया यमा ६, योप 1 
स्पमे वशधरोमे उतरते चते जातिर। 





५ , 70 7 % {. श षर भ! 

द्रा प्रतिपादन से यहु निष्कं सिकता द तिव 
व न 9 

भाप में यः वहूत अधिकः महत्वपूण मदा £ ) रु 2 १ ग ध 
दरया एवः सिनो मातर =| | यटि ग्न्धम 2) (111) 1 {८ १. 
क कमा स) 


वनानाद्टोतो चद वार्यं णीद्यो पते आरम्भ 1 ५ 
धन्या मधि र्ते ट्ष्‌ ट्म विनो गं वृष्ट मनु 


हो गदेमा ! 


0 
9 

= 0.17 

52 0 ~ 


१०८ | [ चलना 


धानु का यद्‌ प्रतिपादन जहाँ तक मानव-प्राणी का सम्बन्ध 
६,य्टरमह्ी पूरणं भौर जवास्तविक है । पशु-पकियो मे एक हुद तक यह्‌ 
दन भी दो सकती, पद्‌ मनूप्यके लिए यह्‌ कुना अनुचितदहै 
पिव पूर्वगोके मनिमें दला हूभा एक उपकरण मात्रहै। यह्‌ 
मनयो द्रच्छा-क्ति, पिवेक-वुद्धि, स्वतन्-चतना यौर्‌ आत्म-निर्भरता 
पो घ्रुस्ताना ष्ट समाज-जास्त्री, अर्थ-लास्तरौ यौर्‌ मनोविज्ञान-वेत्ता 
विवरण एवं परिस्थिति केथों उत्थानं पतन का कारण वत्ते रहे दह । 
धामाव्रत्तायी ने एव स्वर्‌ स सदा यही कहा है--मनृष्य कौ भन्तः 
तनना स्वनिप्रित दु+ वह्‌ वण पररस्ययासे नी, संचित संस्कारो भीर 
प्रमु प्रलनौं क्र आधार पर्‌ विकतित होती है । दच्छा-यक्ति ओर 
रात्ने लाधार्‌ पर्‌ जपने मानसिक ठचि मे कार्‌ चितो 
यामूतनून परिवितन कर्‌ क्ताद्‌ । 
ानुयधिकौ की मान्यते एक हदतफे टी खटी वदराईजा 
सकल ‰। चमरी का रद, चेहरा, आष्टति, अवयव यादि पूर्वेजो की 
सायर अनृग्प द्यो गतेष्‌ । पर गुण, परम, स्वभावभी पूर्वजं 
समे दो--यह्‌ अवष्यकः नहुषं । यदिरेराद्टो द्टादेताते विसी 
पूतमंममी अन्ड जार पस कुल मे सभौ बुरे उन्न दते! स्णता 
र्परणया, वृ द्धिमत्ता, मूता, सञजनता, दृष्टता, युतततता, वस्तव्यस्तता 
ध। परररायतरटानीनो प्रगति भीन वर्मे के परिवारफे सभी सदस्य 
दवितनिन दते सौर पिष्टे गों वान्तर्‌ मेदाके विएु मया-गुजया 
ह्ये पला र्ल्तरा 1 तम उसानेतप्तन केलिषु दिथिय्ये प्रयलोकीभी 
मुह साप्यान रोतो । वाताचरयदनाभी कोड प्रभाद न पड़ता, पर 
पमी द्वति दनी । पूजा सय दिपतिने सवपा भिन स्तरफी 
परा पा दमित उदारेण पर-पम प्रर नरपत विगर हपदैतरे जा 
भेष ६1 पनन अनृप् प्तो म्रतस्य दन्ना सौर प्च्छा-मक्तिकी 
परमवा पा सथ्य मप्टरेपमे यस्मे 


{दपु भवत्य स चन्दन स्व उन्प-यात श्प न 


स्न नृत्त 


म्‌ सम परखष्ट धम व) ॥ १८९५ 


से ग्रचित दोती द? इस खोज-वीनमे पायामनारि तैः 
नहीं है, वरच्‌ उल्टा यह्‌ हुमा कि वच्चो नेवापवौ मतम द 
अपनी वर्वादी करते देवा तो वे उसके विष्टं होय अ ६ 
केवल मद्यपान से अने को अघूता रवा, य्य दून 
अपनाने मे रोका) 

मनुष्यों के गुण सूतौ कैः हैर-फेरसेजो वरिम शः 
ह, उनसे स्पष्ट है कि विगाड़ने में धिक ओर्‌ यनानिभ वद 
मिली है। चिकलाङ्क सौर वैक रोगों से ग्रसित सलार सथ 
म आशाजनक्र सफलता मिली है । क्वि विषाक्त मारत ६४ 
रसायन सदा अपना त्वस्ति परिणाम दिवातिट। क द < 
सन्मुख प्रयत्नो की नहीं होती । नौलाधोथा यमिमे छा दः 
सकती है, पर पाचन-शक्ति सुधार देने के प्रयोग उ 
होते ! देव से अशुर की शक्ति को अधिक मानन का मरौ 21 
मनुष्यों में मनचाही सन्तानं उत्पन्न करर का प्र ^ 
मे बु अधिक सफल हुजा है कि रद्ग-र्प अद्‌ भदन † शच?" 
जनक-जननीं का सादृश्य दष्टिगाचर दहा सक या 2६ ष ॥ 
दृद्ता, वौदिक तीक्ष्णता एवं भावनात्मक उर्व नि 


ण # 


व॑लासिक प्रयोगो का उत्साह्-वधक परिणाम न ; १ 


श 
१५४ 


१ 
५८ 
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गुण सूवौको वदलने मेँ दून दिन विवृता 1 1 


न ता 
हेर-फेर कै साधन जृटयेजा रदे दै परर यद्‌ भष + 


द वम ५४ 
वाहरी योप-याप स्थिर न रद्‌ सकेगी-उतमे क्षिः इ 
प्रद 


देखा जा सके । णरीर्‌ कै प्रत्येक अवयव मतो मन्िष् 
द नाध 14 


ओर मरित्तष्वः का सूव-सस्राखन्‌ तः १ ८4 


34 1. + = 
अस्तु शारीरिक, मानसिक समस्त पतया काका 
गु्छा-घक्ति को दी मनाना पटा । गणनार्थं क 


ॐ 9, ल < 432 च र ^ 
प्रभाव पटना ट जीर दसी माघ्ययरे 
१ < 


~ लिया उत्न्ने दुम त्रः वि प 
सौ मर-चाही पीलिया उत्यनन कव्य क [त 4 


१९६ 1 ॥ मर्म 


वभीष्ट सतर की पीर्व्यां क्या रासानिक हेरफेर अथवा 
विद्य प्रयोग उपकरणों दार प्रयोगणाला्थौं मेँ विनिमित हो सकती 
‡? बहु एषः जटित प्रप्न है। यदि रेरा द्धौस्रका तो यह्‌ मानना 
रेया विः मनुष्य प्च्छा-शक्ति का धनी नदी; वरन्‌ रासायनिकं पदार्थो 
म प्रसवनम्नी प्रतिक्रया मात्र । यदि यह्‌ सिद्धदहौसकातो इसे 
मनोव अर्‌ भात्मयत की गन्िमा समक्त कर देने वाली दुर्भारपू्णं 
दयति द्री कहा जायया, पर देचा हो सकना सम्भव दिखाई नीं 
टता भने ही उसके लिए पेदी-चोटी प्रयल कितने ही कयि जोति हँ । 
शरीरके विभिन्न बद्धो प्रर दवाव दति जते द्र 
पर प्राणी की गल ष्च्छाने उस दव्राव को जावण्यक नदीं समसातो 
उगतरह्‌ के परिवर्तन नदी हौ सके । चीन मे एत्ाव्दियों तक स्वयां 
फ पर्‌ छोटे दहोना--सीन्दर्य का चिन्ह माना गया, दुक विएु ऊर 
कट जूते परहनाये जति थ । उससे पैर छोटे वनने में सपालता मिलौ। 
पर्‌ यघ्न-प्रर्परा की रप्टिमे वसा वृ भीन हया । दूर नर् 
सदी क परर्‌ पूरे अनुपत्तसदही टोतेये। 
प्राणियों के एमिक-विकात भं दच्छा-शक्ति का ही प्रधन 
र्थानस्दाटै 1 मनूप्यतो सनोवलफा धनौ है, सत्तकी वाति जने 


भौ दयौर ऊन्य प्रणिधाय पर दप्ट्पित करे तो प्रतीत द्यायिः 


सकी वप्-परम्मस भ वटुमृखी परिवर्तन द्योता न्या ह। इसका 
परण नामक पद्पिस्थक्ियों का चेतना पर पटने याता दवावही 
प्रधान कास् सद्ाद् ) उमुविधायो कौ हटाने गौर सुद्धिधाष चदनि 


गी जक्तदिक यानान प्राणियों कौ णारीष्कि स्थिति भीर्‌ आदति 
भी मदीप्रदनिमं भौ भार हेरेफेरे प्रस्त किया ट! जीव-वि्नानी 


(1 


व ८ 

दद्द पर्ययं ते सय सेशर स ~ सिम ददी 

८ पटस्य क यु लेदर द सन्ता उत्सन्न दाच दख सत्ते 
* ५५ न~ ~ ५ १, ४ 

क्के इशक स 1 स्‌ प्रम्न्त = ~ 

प्य गाना उतो सदादयो सादति प्रतिमं परिवर्दन कमे 
व 7र्धमभते पश्य भ 
पेरर्प्य ( ग ¦ <म्‌ +र प्म ता पाष्या कल स्तर्‌ पदः छी प्रवपन्‌ कम 
पदः 


५ 
दपा य पयुप षमत हयः दयम्‌ 
च 3 कर दन रनः (गक) ] [ {०७ 


चत्ता रट्ना चाहिए था। 


लेमाकं ने प्राणियों कास्तर चद्छने में तिः £. 


स्थितियों [१ ०. = † ॐ [कन 1 ॥ 
त्यतियो कोश्रय दिया दै) चे कहूते है--च्छ^रतति द पः 
कारण उभर्ती, उतरती टं । सूविधा-सम्बने परिक्तििनन र ल 


किसी प्रकार का द्वाव नहीं दहता । अत्व घनन्न परर र 


बुद्धिकौशल भी ठप्प पड़ता जात्ता दै। अमीदोढे च॑ दषम 
लोग अक्र दु्ुमुई वने रह्‌ जे है उनका यरः दमय 


} 
के लिए एक छोटा-सा आघात ही पयप्ति होतार। 
तेमार्कने नये किस्म अनेक जीवधारियां फ १ 


~ 2 


लेवा-जेख प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बाहर से मौर 
पर भी वस्तुतः चिसी रेस पूवं श्राणीकै ही वज हिति टै, वि १/२ 


[त 


स्थितियों के दवाव से अपने परम्परागत टचिर्मे आनूप 
करना पड़ा । | 
जोयों के विकास-दतिहास के पने-पे प्रर यहं प्रमाय भर 

हि प्राणियों के अद्ध प्रत्येक निष््यिता के याधार पर वृ 
भीर सक्छियिता ने उन विकक्तिति किया ह! प्रवर्ति, प्रयो ५ 
चेष्टां का मून इच्छा-गक्ति ही है असलम ट्‌ इयम 
ध्रायिसत्ता में विकारा, मवसरा उत्पन्न करती टै । दसि दत 
भौर गुण-नूत्रौ कौ वंश-परम्परा चिन भं नापिकः षम ४ 
घ्न तक प्रभावित करने वावा आधार्‌ भर्‌ माना जामा 
याधुनिक विजान-वेत्ता मौनिक-भृल यदु करमि मानि । 
उन्दोनि ससायनिद प्रतिष्िया सात्र समा दयौर दम्य 
ययने कै लिए जनक्र-जननी वनके जनन-~्मी कौ सथन य 


ल" ठ 
) 


र १५ 4 
ग्द.) दस ण्कायी याधार कते तेर्‌ मनचाहा याव्‌ 


८६११-९ 
1 


पीदां वेकदापततही पदा कार्‌ रात । ४ 
दैनानितः यीजमनने वृदो शीर चु जा 


ॐ, = 4 4 {५ र 
पीटा तन प्रुषटेतटी ओद देया सिक्या दमत कत । 


; 
4. 
^+ कीः +“ 


{ वेना दी श्रवण भमः 


[3 
र 
1 

ष्ये 


मिनट हाकि जा सवके ट? उम्हं जपने प्रयोग मे स्वेथा लरूपल 
ना पटा । चिना पृक मा-वापि भी पू वाते वच्चे ही जनेते चले 
गृध । परमम यह निष्वपं निकला स मात्र शारीर्कि हैरफेर से वंशानु 
प्रम नु़्ीं बदला जा सकता । द्रसवैः लिए प्राणी की अपनी खचि एवं 
छरा फा नमाविण होना नितान्त भविष्यक ह्‌) 

र्यं स्पन्सर्‌ ने अपनी श्यनो मंदे कितने ही प्राणियों वेः, 
उदाहरण प्रस्तुत विये, जिन्दनि शरीर कै विनी अवयव को निप्किय 
ग्ात्तो वह क्षीण होता चला गया सौर्‌ नुप्त भी द्धयेगया । इसे 
विपरीत प्ति उदारणभी कफम नदीं द, जिनमें 'जावश्यवता ही अवि- 
प्रार्‌ मी जमनी ट" वाले सिद्धान्त को सदी निद्ध कतै हुं जपने 
णरौर मंन के पुज विकसित पिये चौर पुरानो को जाण्चर्य- 
त्रनमः स्तर्‌ तक पर्त क्रिया । 

ममृद्र-तल पौ गहराई मे न्ह्ने वानी मषलियां कोप्रवमणसे 
वित रहना पटृता ह । अतएव उनकैर्णाखोका चन्द्‌ न्ह्तदषुभी 
उन रोणनी नद्ध दती जा वाति अन्धो में उनकी गणनाकी 
जा सवती टै | अश्री युफायों मे जन्मने ओर्‌ पलने वाने थलचगों का 
भी यती दयन सताट। उनके खफेसी टै , जो अन्धरेमेदही 
गृ फाम करसे । प्रदपमं तावे वेचरह्‌ चौधिया जती षह चौर 
िरम्मो साविति रत्ती ह| 
समधु का नूनाय माद घलारीरियः वनिष्ट्ता पर्‌ निभेर्‌ नदीं 


=, 


£ यर्म्‌ भच पू जायता उनकी मनःस्थिति कोदही परख दन 
परपेहो धर्‌ प्नेयी द) पथुवनं आर्‌ सनुनृप वसं के विषा काय प्राणी 
पन्भिपनत मये ; उयप्र तरीस्पतत स्मता अनूपरतदी, 4सरभीये 
प्रनत सूरदसिता, जालम्‌ सनी वरभ्यिं के करण दर्दन सं 
भ्ये पो निद (ष्‌ सान्‌ सपना अनतत्व से दे । जव कि उसी समय 
भः ष्य) स श्राप सपने मनोवन दे दलन्ण त कवने अपनी 
र नपि र पस्द एम पिरन््रन्ुय भी होते चते नये । 

स्य के विप म प पक गद्धय्पूण णार्‌ यह्‌ र 


उन परिस्थतियो ते जुञ्ना पड़ा-अवरोधके भामते £ >; 
लिए अपने शरीर ये तथा स्वभाव मे अन्तर कटा पा 1 
घतन किसी रासायनिक हैर फेरके कारण नही, धियम स 
शक्ति की प्रवाहु-घारा वदल जनेसेही सम्भव हयादे) 
में जघ्नने की पुरपार्थ-परायणता का उपहार ही अख के 
महाप्राण स्तरक्रावन स्कनेके रूपमे गिता । फिनः {त 
लड़ने कौ हिम्मत छोड दी भीर हतास होकर प॑र पकार ४. 7: 
प्रकृति ने कड़े कचरे की तरह बहार कर धूरे पर पटः 
आओरमालीभीतो अपने चेत-व्राग मं अनुपयोगी पार म क 





ही उवाड-पछाड करते रहते ह । विकास दी उपधि पूं + 

संग्राम में विजय प्राप्त करने के फलस्वरुप ही भित £: 
संघपंणीलता का पुरा आधार साहसी एवं परया मननु म 
जुडता रहता ह । वि 


आनुवं शिकी-विज्ञान की यन्यान्य शध भिनी मद 
क्योन हों पर यह्‌ प्रतिपादन स्वीकार नदी हो सवता {पा 
विशेषतया मनृप्यो का स्वर पूर्ंजों के परम्परागतं मु गु प९ {4५ 
है 1 इच्छा-शक्ति दी प्रचण्ड समर्थता के आधारप्र्‌ शारो 
सिक भौर सामाजिक परिवतंनोंकी सम्भावना को माना 1 
उपरान्त ही वं्नमत विभनेपतायों की चर्वाद्गी जाय, 9 
@ नये मनूप्य का निर्माण 

समय जिम तजी से अमि वद रहा 2 थर्‌ पररि 


प. 

5 १ 1 [न 
९१ > 

५4 % 


८ # ~) 
4}. 


„2 ईई [१ 

्रतगति मेक्दल रीष उसे देवते ह्ण यु प्रपते उनम 1 ५५... 
यागे आसक्ता हैकि विकट भविष्य त्र तुयं वाका ४ 
> > द (म 1 

त्रासो छ मुतेला रोकने चवाता--मनुप्प उलन । 


~क 1 नीत 
7 २१} >+: 
1 


वलानि दशया समाधान प्रजनन क्तम मात द , 


4 ^ 
¢ 


ध] 
न ५६ ४ 
। # प ४ €~ <? `! 
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¢ "न 
{२ +» ४. > ५ ॥ 
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ल र द जिमि सामाधनिद पृदर्यामे म 
व्रस्य द अ--तरनमान नीका 


क 


] [ चेतना कत 


धनप व्रतमान ओव कोपो की एत्य क्रियाकर देनेसे एना सम्भव 
ना मवा! वै सोचते ष्टुद्न पुधरे हए जौव- कोपो को माता 
दर शनं फी ध्येक्षा किसी स्वतन्त्र परख नली में पकाया जाय 
शरादिः मताके रक्तमांर सेहोने वातला श्रमण पोपण कीं उत्त 
फष्ट माध्य मुधा प्रकिया कते वेकार न करदे। 
दा० रौस्टाण्ड दरा निप्वर्प पर पहुचे ह कि सुविकतित स्तर 
मे गनुप्यो कीटू-वह ्वसीःदी श्तु प्रिन्ट! कापिर्यां वनाकर्‌ तयार 
फोजा सर्ममी 1 त्व गधी ओर्‌ जवाहरलालकेन रहनेसे किसी 
सतिको वापंकान रहेगी वयोकिः उनके जीवन कालमेही अथवा 
गन्नेपै वाद ट्-वहू वैस ही व्यक्ति संकटों हलां की संख्या में प्रयोग- 
धासापए उत्यनन कारकै शव दिया करेगे । दन डा० रोस्टण्ड ने दिष्य 
पलम्‌ वर्णात्‌ कोणो की सेरी की अमले दिनों समन्य बागवानी 
पे तनु प्रयुक्त दोन की भविष्य वाणीकी ह 1 कार्नेल विश्व विद्यालय 
प दाण्प्रःटिवः मी रटीयडं द्वारा याजरे की एक कौशिकाको पूरी 
गोजर भं पिकडित करने गे सपलता प्राक्त करते के वाद भवर्वंजानिक 
गनुप्यफेचारेमे भी य्‌ सोचने सगे ह कि -रजवीर्यं को अनावश्यक 
मत्य पनयो जस्त मद्वीषहट। हर कोणिका मेँ रतनी सम्भावना 
विमान ६ कि यद्‌ अपने मापको एक श्वतन्प्र ममुष्यके सूप ्मे 
सिपमितं भर्‌ सुक । रतिप्ठिया कव विक्स प्रसोगणालाषए वन सवत्ती 
{¢ सेर भजमन फे विष्‌ माता-पिता का नगप्यसा सद्योग पाकर 
कपना उत्वि जानी स्परसक्तीरै। 
ष्टी ददार रनियल रपन्नुचिने जासन की अपनी प्रयो- 
पेणाना ने दर्मम्‌ मन्न प्ण उत्पन्न त्विय 1 उन्टोनि एवः पारदर्भी 
गप्र सनाया भा [ उमम पः ग्खपनेघ् मौर एकः श्ुछपल ख 
भमर यिये जिनमेध्रण पलत 
उपो प्रह यट्ने लनारसा किमातादैः 


ह 
4 पलाश २९ द्वि श्तैर्‌ दममाश्रण दिनि 
१ श्ण हर "यन्‌ आर द्म श्रथ ६ {द 


‰* इ~ 
५५ ^\ "1.४ 


सतता को प्रसष्ट समना देन |] 


तक उन्दनि पाला! एतं उपलच्धिने संषारमें तट्यः ए ५ 
यीर यद्‌ संभावना स्पष्ट करदी क्रि मनुप्योकाङ्ति कमम 
एक मुभ्न।र्चत तश्य ह्‌} डा पतुचि सै पहल भीय सरः 
बहुत कुष प्रशस्त हौ चुक्ीयी 1 डा० ल्त, यार प 
दस प्रयोग परीक्षण की सफल णुरूयत वटुत पटे 
दी यी 

विचारक सांलक्म मगरिज का कयन है पि भूद क 
से लेकर अव तकः प्रक्रति के जितने ग्हुस्य जानन 
सफतता भिली यी; उसकी तुलना मे कीं अधि प्रतः पा 
स्योदुधाटन इस शलाब्दीमें हा दै । यह्‌ क्रम याग भौर भः 1 
गति से चतेना। दन उवलध्धियौ मे एकं सत्रे वी ग; 
अभीष्ट स्तर के मनूप्यौं के उत्पादन की । सगत ध्वना ४ + 
हृष्टि से अस्य समी जाने वाली पदिर्यिततिया म षैः 
मनुष्य उल्वन्न विये जासकेगे भौर यिद्रान, दा तनिर, २१६ 
योद्धा, राजनीतिज्ञ, व॑लानिक, व्यापारी, श्रमिक नादि चम स 
योग्यता के आवध्यकतानुसार्‌ उत्पन्न पविजा गमे | एद म 
स्त्रं शक्तिमान न सही असीम शक्ति सम्बन्न लय 
सकेगा 1 

भारत वंी अभेरिफी व्ानिकः ० 1 
वंन तत्वों के रटरस्यो का उद्षाटने करव नायत्र परर 
ह । नवो न्वूफिनिक एड (अरर एनम द१ ) मे मत 
मना दै यह लन पदते जान लिया गाया} दाता 


निविम एमिट (दो एुन० एण) का जीवन संवादा ^ 


^ 


¢ [ ि 

[ न गस -। 7 ॥ ५ प 
ट यहु विलप्य ओवर वरहुत् जगि त गये = 1 धन ० 
३ न ५ 1२ {नर्‌ + क श? 
स५ प्राना मदमे कृण म्म प्रार्‌ तीयम्‌ न्व र | 
दन्न 5 यट जाधदिनान्‌ कैः निनि ह ब 
क्रते हयर्‌ जविजान क दा गयी तिस शा 

¢ भ 4 र + प ^ 4. ५ स ध 
स्दविनदोटादर ती चार्‌ रयाव का शा च 


पापी । सव ८६५ मे दरम विनान ने व्मन्तितयनो उवद 
हम्नगते कष] 

चिर्कान्निन यिष्य विद्यालय तेः विनातिया ने पोपप 
त्रिः ऊीवन के पंणानुगन पटवन वल्य जानि कव ममयर गमायनयः 
मण्येपण करने मेये सपनद गय । कं नन्य का दनान, यि 
यथन, प्रत्याय्य पुवं प्रस्यायर्तन कर्‌ सवनी व्रा उ 
(1 

गलीफानिया द्नटीदुयृद आफ दंकनोन्तजी कया ० दिद्ियम 
यट ने भविष्यवाणी कोदटैकि एमि निरोधक तन्या "सानन! 
प्रच फएयया जा गकेगाजौ वनदः सोना श्न छउरमुनतम यनक न व्दम्य 


(प ^~ 


त्पापना फः वनिणसान्ता मापा पर मकः । यनो निपारण क दषम 


>, ष्गृषः स्प्रोपमा भ्र ॐ, (क. 41 47 -^ २४ २ 
{1 1 गरा पव न्पोपमा कार | जिम प्रकार मिसा लण्डन्‌ 
गं द्न्प्ामूमार चीज सोकर समोष्ट पमन उमा ज मननी समः 
प्रवत्‌ पररयूसायन सयमपरो एव्‌ दद्य गक कै सप्ता द माण प्तः 


सया सथ्याय पौर चुद्‌ लाता} दि व्च ववम दरदयनुगार्‌ विप 
पक देख दोय जा मस्मे यमन्नो पदः 


{मा जा गदः तमा {जात संया पा | 
{६४ ९४ 
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एक साथ कड्‌ वच्चे उत्वन्वं कर्‌ सकने गे समयं मना भः 


५ 


मोन द्‌ ढ्‌ निकातेर्हैमेना शरीरम प्रेमं करम “5 


+ ४ 


फोलीकल स्टीम्युततेटिग हारमोन की चर्चा किनि रवद ट: 


~ = न ~ 
न्यूजीर्णैन्ड के आकर्यन्ड नगरमे शे पुन सायन 
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हिता ने एक साय चार लड़कियां सौर एक नट प्रत श 


प्रकार स्वीडन के फालुन नगरमे एक मिता ससन अधप ५ 


५, 
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एक साथ पाँच वच्चे जने । यह चमार नव अत्रि (श ६ 


प्रमोगकाथा । जिनके गर्माणय में पटे पक नी म्द जष्यः 


[1 
< 


५ ४ 
४ धु" 


उनमें एक साथ पाँच अण्डो का उत्यन फरदेना ठी त 


विशिष्ट चमत्वमर ह| 


यहु उपतच्धि्यां सम्भावना काष्ार पाणी [पनस 

केन पालन किरी उपयुक्त प्रकृति की षणु मादाकै पदप काि धृ 
लिया जाय द्रससे उस वच्चेमें मनुष्य सौर पु हथः भय 
वेकसित हो जायेंगे । दुन प्रयोगो से वम्र योप ते कवय द 
ही अयि परिपत्र पदे | पीचेतो करति मर्मन वि 
थोडे ही वच्चे तरण होकर सहसो यत्ने पैदा कर देवे 14 १४ 
सांडके हारा जीवन भर्‌ का संचित युर ण दयि क 4 १५ ध 
कर सकता हु । विशेष राक्तायतिक प्रयोगौ म उसि भा (८ 
हारा एक साथ पचि दत गन्तां उक्ल केरा भा भ 
मनुष्य जात्तिको ज्वी बह्ने के चिप प दी गमे सवम ४ 


जपिमे साथी पुरानी पटी को माप्त क्तत छ 
वारण ता ज्मा । अन्यर्वा दोनो स्वर्‌ को म्प्य 
र उन प्ररत हाने समे 


न, 
म समन्याणः उन्पन्म वेमि ? 

भृ समन्या उन्पृनन कर्य ; 

ग पटरी के सत्यात्म फोरया क भूष्‌ क्र द 
+ [क 


मृ, तर्‌ दनतः मुय दमे दव त 
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ट्प सुपणा ऊ द्मा पष्प 4 तस 
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स्येव ककम तकर: 
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सप्मिद्ण म नन जौवाण्‌ यना सवने मं सफलता प्रास्त कती गई 
| पपे थनी प्न स्थितिमेनद्री हदि पूणं प्राणी कास्वानके 
द एनः {वण र मेधिन्‌ जोचन तत्व कै साय मिलादेनेसे दी 
ललाम सवग । पुनन अद्‌ समन फी सतम्‌ तमो कर्‌ रतै जीव कोप 
दधाम वृदे उनि म सम्नावना व्यक्त कि गई है जो दच्छितत स्तर के 
समषमम व्िरलन दौ रकि 1 
विकाम त्रिया छाना षवि, शून प्रत्यनों के फल स्वरूप सवकी 
येष {निकष भदिष्य म सपीष्ट परस्तं स्तर फा मानवी उत्पादन 
7 अ] सक्या ( णीत, उष्ण, पदी, रेतीतते प्रदेणों मे रद्र सकने 
पस्य दिविति दः जिम देम को उव तितने मनूरप्यो की अविषहणकतता पटा 
गमा ठ वरद उनन्‌ तरष्ये उय प्रदर देः पदावर लिए जाया 
सत्ये (एतम द नही पावण्यवतानुमार्‌ उस मानसिकं स्तर कौ 
गस्वानि भो पेद द्यवी जया परमौ जिनकी कि उने दिनों भाव्य 
पला पटसी । कवि, साहित्यकार, गायक, लित्प, योद्धा, च्रमिवः, 
पणितः, एमन, दापनिको कौ जव जा सिततनी भावश्यकत्ता पटे तय 
पर्णा वै उपनत छो दाप र्दे गौर्‌ सामादिरु सन्वुलन नाये रखा 
ज तंमा ॥ 


वधिनय मनुष्य ङे निर्माण भे, विज्ञान अपने टङ्क से सोच ओर 
दर्‌ दा? 1 उदुदेष्य ओर पुस्पं दौनोंदहीद्य्टिसे न प्रयलोंकी 

म्‌ मा सादिप पर्सापही पटूभी ध्यान रख जाताः 
प्रूपतमा भतिक तत्दो मे वितिमित नहीं जिमि 
पयत ध्नेव्य, रस सतीर्‌ सासायनिरः प्रमो से माप्र प्रयोयमासाभौ 
२१२ दपमर्पा फ माोप्यम मे अदला या दवापा जा सदै; 


+ १११५।३ गमष्य 


} उमम पक 


रद्य पत्नय भी स्िप्वट। उद तथ्य कौ भना नही देन 
द 1 यट पसे मे इतना नही जितना उम देतना मे धूत पटी 


गृण: पु ही यद्दडा कर पारौरिदिममान- 


[ ११४६ 


सिक विङ्तियां उत्पन्न कर्ती दँ । यह विछृियो तिन ६ ~ 
होतीर्हनकिचिद्यत आवेशौ ओर रासायनिक पटः ५ ८. 
वदे से! मनुष्य की वर्तमान दुर्मति का कारणं बर परिल श 
ही है जिसने मनुष्य करो दुभाविग्रस्त सौर दृष्पवृत्ि हनन {~ 
का नरपशु बनाकर रख दिया दै। 

सुधार इस चिन्तनस्तरकाभीहोना चारि } 
परम्परा के खोट हटा देने अथया रक्त-मि कास परय त 
अधिके से अधिक इतनाहीदहौ स्केयाकि शारीरिक एर दोः द 
से नई पीदी समय.की परिस्थिति के अनुरूप ठन जपि । त" 
उच्छृष्टता कै विना मनुष्य यन्त मानव भर्‌ द्द व 
महामानी का गौरवास्पद स्तर चनाये रहै की भर 
वना्ओीं का स्वर्गीय वातावरण वनने की क्षरता फते 
सीर इसके विना वह्‌ क्रिया शत किन्तु भाव ररि 
दिव्य सौन्दयं, संरक्षण, अभिवक्त कंसो कर सकेगी 
विष्व मात्र हलचल काकेन्द्रही वने कर्‌ रद्‌ आयमा। 

अभिनव मनुष्य के निर्माण में याध्यातिमिकरेत काशो र 
योगदान र्ना चाहिए । जन्म ओर्‌ जननी मा उतम 
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व्यक्तित्व विनेमित किया जाय । गभ कात तर्‌ युदय ~ 
तक परिष्टरतन परिस्थिति मं विरि दानि दा च 


दोगा । मीतिकटस्टिसेनर्यं पौटको समुन्नत सलर्‌ 4; +" 
ष्टम उपे समप्नत्त वनाम के निति अथ्यातम निशान ४ 


दोना क समन्वित प्रवल द्री स्प्रप्न दो ता 9२ 


समुम्नत स्तर्‌ के मनुष्य कैः निमनिकते यधा शपः 
छ नयवःतवर मं विद्यमान [शक्तवः 


न्त्य सीन की विनियताः द्वस अद" 


११६ | { तना वधी दत ध 


(न (4 


पमन भं जुष्य चयन ्। उसमें जो दु देखना दूना चदे, तव 
पुट दिम जायया । 

जपत द्रम मरीस मंते सन्त शौर च्छपि मी नियमन टं 
प्छ प्रययर्‌ ग भवना सवेन्य गमर्पण कर्कैः ही दत्त कायाकरा ईत 
पाप्य व्रनतिम्य न्द कि वह्‌ स्पैत्रि्त र्‌ समथ कही जा सके | 
पर दन मंद भोतेने कीन उनकी इच्छा त्ता टन लत्न 
६1 

ठन कधिया फला नाम~रसायनं वास्ियाकौा प्र्सनापा कं 
अनुना "तनाम! द । यो मौस्तौर्‌ म नमन्ना यह्‌ जाता कि 
द्य, पष्ट, जमायय, मन्िप्य, वृष्‌, य्तत आदि अवययीं कै 
प्रिया-फसःप पर्‌ जीवने निर्भर द । मद्य ओरश्रय छद ही मिलता 
: 1 धीर्‌ पमष प्रावः जुटाने कै विष्‌ अग्न, जने, ए्वास, निष्वास, 
सादन यादिवेः साधन उुटनि पड़ने) यहु साघनन मिष तो 
पाहिश्भियः न विद्ते पर्‌ नौयतमो छर्‌ दे वात मखद्रुरोकी तग्ह्‌ 
दशी रेवा फर मसकेते ६ जीन्‌ जिन्वमी का सर्गजाम देखते-देखते 
विग्र सक्ता?॥ 

दूमगी अम्‌ वे एजादम' जो कभी विनी प्रकार्‌ की 
राकः प्राह्ण नद षन्यतै । दून्यां पर तनिक भी निर्भर नहीरहः 
सतयन सहि जवनो सत्ता दिकिये हण ईह इनकौ जानक्यरी भी 
परेतो प्ररे सवे सरौर्‌ रचना नने वालेंकौ नदीं दती । यण 
भर पयफी नन्द्‌ अपललाहु सीर मे मित्ता दीह) मात्र 

प वण्यक्ता ही 

पयिः जवाणु, काप्पक्नए, दनतः निरन्तरः 


< > + भक प, भ ५?। स्प 
५ २ ६ प्रन सर, यृत्पुजया व्वद्वाया को तेन्‌ ज्पन स्वल्प 
(+ १» पु रष ठन * ~ दघ्यतः द्वि 
3 \वकत्षु ररह् पुः १ दय परर्र्द्च २. अवस्यद्ःतु अनभ्रे ॥0 
०९ ए [ त 

च, र~ #{ ॐ तर ~< ~ ₹<ः र्ट द ~ = 
वप निष्ट माम त उपने महस्य पि द.परिखा दथावत्‌ सेजोये 
धू 4 ॐ 
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पदर य परचष्ट धमरा-एकः द 


भ्रति चिस की परिमाषः ॐ अममा सदन र ग > 


[ति 


न ५ ध 

सद्र फी भोतेरयी दतायनिर धक्रियाभों ङा रन दपि हदः इ 
1 

[न र गतर थ ह्य ल च्् 9 

के भीतर मुह्‌, जानालव, भति, हृदय, पुष्यन, धप, यहः म 

सवयं ही भ > [द पर कि वत न्न ~ दत्र $| गः 

आ्वथय हा मार्तर् पर्‌ छान करतुं दार दत ६1 दम मव्‌ 


यमु = 'चन-नन्बु नतन अपे ः 

सवास, श्ररवाकि, जन्तुः चन, प्रकु चन-तन्तु चतेना अते शूदम {4 

कलापो यो भी देः समला जाता $) विश्नन्न वदरत > 

सतपा काभ व्दाः समसा जत्तादहुं } पवन्ते भवःय मद 

[नक्रान हक + क, ५ 

होने वाले पाचक रम, दारमौन प्रनियिर्णोे रपत पिल 
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न ९ न , [१ क ) जिं कायं तः शः क ४ 
के सेल्मिश्रत्त जौकाणु ऊतक कोजिकायं, आदि भी अता 
वायं करके ङातन की स्थिरता मे रुदूयता पनरष दम सथ 


हि 


छिया-कताप को णक्ति देने वाते एक ओर्‌ प्रकार कैः पटकम्‌ 
जिनके सन्वन्ध मे अभी वहत कम जनश्वरी उपने द>। 
दन घटक्रोँं फ नाम द-एजादम । 

सूकष्म-दलंक यन्व्रसे ही दीय पड़ने यनि उवाय क 
दि्वा--भी दन एन्जादणें के कतदरूते ही जीवित दु २: 
घटे कै यत्तिररिक्त करोर काद्र पदि चटा 7 
पर्‌ यह अवनी स्थिरता अन्नम्यही वनाये दहनी । पदिका र 
आ7पितनजन नमिले तेव जोवित महीं रदु गपलां । पर्‌ ४६ 
मव एेजाय्मरु कि निख्तर्सेवा स्त्वग्न रू द भा अ 
टूर एस कायि-त्तेवर ओं ससि नकका एक कप भीगी 1 
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टकी कमी मासि-प गपा म एमा एत्न उन्दने गु > + 
+ च 9 02 की नि 


क्र दनाय महीं निक्नन्ः 


4 ध (नि क 
यागिक' कनेते दहै । विटपिनो कदम यम रयो भ 


पर मौचतिन्द्ीनम का सामा मिन अयद प ४ 2 


~ 
१1 
=| 
++ 


ेे माति < = एद रः ^ ५ 
हौ जेतिदै गौर्‌ पा सादना जेय विषदा दनम ४ 
ह । इनकी अनुपस्यितिमें जीवन राकी कयना भी क्त 


कती  मानव-जीवन जने अदभुत नरया कदि य+ 
उसमे भी अधिकः दन एेलाल्म चट श्रे सवयं पि 

ये प्रभावी जीवन संचार कर सनेम नमम द| 
जिसा, उपदेश, मार्ग-दर्णन, अमेम विमु काम 1 


जसन्तं ~~ -3- मं गर => तत >> ~+ ~~ (२ ५ 
जरूनल्त नहीं । नदगृरं सितनेही स्फेमे रमार तें त + 
11.44 


जमान भौर अपना प्रशिक्षण निरन्तर साम तर 


ओर अनुचित काभ्रद करने वाता पराम अपना कनः 
न्तर देता रता ह 1 मल्क्म करने आत्मन्य दम 
ट्‌ आलस धिकार कीजो भावना दट्नी ग्समीर मद 8 


क्नषण-अन्नदाच्मा क्य उपदे कया जा मरमां 
मीग्यने कौ--प्रहप तरम अपनानि के रिः 
जीवन न जीति नव महानना ल दपर मनिपिप्धितो मनी 
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नर (0 > 
प्तम्‌ नरनारायण तन्त रिविति मे गित ग्म ॥ 





परमात्मा मै मनध्य भरर दये दलता गममं मौर स: 
¢ कवय श्ान्मं निष २ अ 3 
20 वदुने कपये अम नि रट मके न्यु सप्ता 1 
+ क ध ध (क 
२ ऋ स्वय श्य सनि कर भद पमन ती कती कमी ४५५ 









५५८ १००९ 


अध्ात्म का विज्ञान को पुप्टभूमि पर धि 


धिक कठिन कायं दै 1. पिस्तेयुग भे भद्ध [न ६ र) 
र 1 अव उत्तक).स्थान तक ने ते.लिया 1 श्यधार मय 9 





तार्‌ ट्त ह नये पिरे 1 (गमा) न्ह स त, १; श 
गू। चुद्धिवादं क समाधानकेतिष्‌ उदिता क, श 


समाघ्ठान के वे पअरमाप्नो कन रसयुतः य 
ती | न 
~ इन दोनो हौ अधारोको सही रीति परे समतम्पे 


के ति हवन्‌ सावि खर्थान (शानि यष) £ १8 , 
सन्धान की समथ प्रकिया आरम्भ णी ग & | सल ऊ ४४ 


६ 
ग्या ताकि प्रस्तुत अमात्थापारमेः गण्यम्‌ प न पु ५१ 
कर्‌ क्रमण कर्मे वाली प्रतिङ्गि दा भून मानं { म 
स क ता परत्यदाताध # तुप 0१17 
मे ठट्रभीने सवंगे 1 | | 
व ग्रह्मयर्चम्‌ प्रौध सत्यान कैद भाण ₹--+ ¦ दु 


अनसन्धान, दसरा प्रपदात्सद प्रन्नक् वरणः {ए द 
(ण रै? ` 
५ 


प्रधि हए अध्यात्म के दार्मनिक प्रतिपादनं दव प 
भष्यात्म कैः परा त्वस्य कवय निमदय करमो दे सवरप 


पर्दजनीन, सर्वमूनभं भौर सर्यियौणी गिद्ध कथ 
गानश्री श्रद्‌ सयदि श श्र 11, 
यतर यरे ही. आ्तववरनो जीर म्य पमो क शः 
ददी नी 1 आलमन्ध र व +: 41 
५ 4 2 , 
न्दः पलुस्युम्य धरि ध्यु सर्‌ स एः {द्व पम म 
ता ध शि क ग्रन्ट्न द्र ए शन श्ल ह शषः; = ५ 
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। ग्रः प्र 
द्म प्रवोच 4 
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मे निद्व-मिद्न ममेति यत म्यम मो लिदूनं प्म 
ध {वय "तैम" "पूवम "यादरेच्द्नि्दर'" नक दुक्त 
) मोप फ विय वष सोन पनरृथाद्रयर कृपय पवय 
पधे जनित नियं न्ध्य प्राप" (सनन्द साधना द्रत 
पलार मत ता (चितन परिहितो 
प्रणो पन्यो, न्प, साधदम्से सभ्यम्‌, नियः 
सेम सतोम चि न्न्य मुमरभ्जितति इर्य गव ह 4 धन्व 
विन पि पसे मयौ परे. दपान्मे ददन उनाप्रारण दत्दय 
प धम्‌ प्लत वैः र द्विहनि नम स्यथिः सम्वेदनीय प्प्म 
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